निवेदन 


यह संत्रह अजमेर के हाईस्कूल तधा इंटरमीडियेट घोडं के 
शच्छाुसार दादस्करूल चम उच्चतम कन्ताश्रों के ल्िये किषा गया 
है 1 इसपर ३६ थियो की लिखी ४३ कविताः उदुध्ुत हे 1 इन 
सव श्रंशों काक्रम इस धक्षार रक्ला गया है करि सरलतम 
अंश आदिमे, श्रौर कठिनतम अंश च्र॑तमेंद्े साथ ही इस 
चात कामी ध्यान रक्खागयादै किं कचिता के शनेक भावो, 
-र्सों तथा वराय बिषयो का जहां तक संभव दो समावेश किया 
जाय, ओर कीं रुचि न उत्पन्न होने पे । श्राशा है, यह 
संग्रह जिनके लिग्रे तैयार क्रिया गया है, उर उपयोगी सिद्ध 
होगा 


व } श्यामसुंदरदास 
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हिंदी प्रवेशिका प्ावली 


८~~<रे सउ") 
( १) दलित कुसुम 
[१] 


अददह ! अधम शओरौधी, आ गरं तू कर्द से? 
प्रल्य-घन-घटा-सी, छा गई तू कर्द से! 
पर.दुख-खख तूने, हा ! न देखा न भाला । 
कुम श्रधखिला ही, हाय ! याँ तोड डाला ॥ 


(२) 


तदप तड्प माली, श्रशरु-धारा बहाता। 
मलिन मलिनिया का, दुःख देखा न जाता ॥ 
निटुर ! फल मिला क्या, यथ पीड़ा दिये से ? 
इस नव-लतिका की, मोदं सूनौ कयि से ॥ 





हिंदी प्रवेशिक्रा पद्यावली 








क 


(२) 


यह कुसुम अमी तो, डाल्ियों मे धरा था। 
अरगरित श्रभिलाप्रा, श्रौर आशा-मरा था ॥ 
दलित कर इसे तू, काल ! क्या पा गयारे १ 
कण भेर तुमे क्या, हा ! नदौ है द्या रे ॥ 


[४] 


सदय जन के जो, कंठ का हार होता] `. 
मुदित मधुकरी का, जीवंनाधार होता .- 
वह छु सुम रगीला, धूल म जा पड़ा ड&ै। 
नियति ! नियम तेस, भी वड़ा ही कड़ा है | 


-रूपनासययण पांडेय 





निदाघ-निदश्चनः 


( २) निदाघ-निदर्शन 


(१ 

वीते दिन वर्स॑त ऋछतु मागी। 
गर्मी उधर कोपर करज्ञागौ ॥ 
उपर भाच प्रचंड प्रतापी। श 
। भू पर भवके पावक पापी 

शछ्मातप बात मिले रस-र्खे। 
भवर भील सरोवर सखे ॥ 

. जिन पूरी नदियों मे जल दै। 
। उने भी कदा दलदल है॥ 
(२) । 

अरषनी-तल मे तीव न्दी है। 
दिम-गिरि पे भौ शीत नहीं है॥ 

पूण ॒सुमन-विकास्र नहीं है। 
श्रौर लहलही घ्रास नदीं ड ॥ 

गरम-गरम अंधी आत्त है) 
भूमल व्रसाती जाती है॥ 

खर भाड्‌ रगड्‌ सति है| 
आग लगे वन जलल जते है ॥ 

(३) 

लपके लर सू लदराती &। 
जल-तरंग सी धथदहराती हे. 

कषित र्ग व्हा अति दहै! 
पर न वदं पय कमी पतिदहै। 





ख्ख गई सुखदा हरिथाली 1 

हा ! र्ख-हीन रसा कर डाली ॥ 
कुतल जवासों के न जे हें। 

पूल-पएूल कर श्राक फले हं ॥ 

(४) 

हरित वेलि, पौधे मन भाये। 

वगत, काशीफल, फल पाये ॥ 
खरवृजे, तरवृ, ककड । 

सव ने टौग पित्त कौ पकड़ी ॥ 
दमली के विधुःबाल कटारे। 

आम अपक्त लुकाट गुदारे ॥ 
खरस फालसे श्याप्रल दाने । 

ये सवने सुख-साधन ` जाने ॥ 

(५) 

उयंजन, ओदन श्रादि हमारे । 

पेड न भर सकते ह सारे) 
गरम रहै तो कम खाति हें। 

सखद तो वस घुस जतिदैः॥ 
चंदन मे धनसार धिसाया) 

पाटल-पुष्प-पराग . पिसाया ॥ 
पेखा कर परिधान वसाये। 


वे. भी वसन विदाहक पाये ॥ 


(६ 


दीपक-ज्योत्ति रहो जगती है । 
चमकत च॑ंचल^सौ लगती है ॥ 


निदाघ-निदशन 


व्याकुल हम न वर्धा जते देँ । 

जाकर च्या कुदं कर पाते ह ॥ 
ग्रा्राम प्रत्येक नगर मे। 

घूमे घोर ताप घर-घर मे ॥ 
रुद्र-रोष दिनकर शे मारे। 

तड्प रहै नारी नर सारे॥ 


(७) 
भ्रीतर बाहर से जलते है। 
अकुला कर पले भलते ै॥ 
स्वेद बहे, तन' इब रहा हे । 
धवराते मन ऊब र्हा है॥ 
काल पड़ा नगरों मे जल का। 
मोल भित्ते उष्णोदक नल का ॥ 
वह भी छु धेटो बिकता दहै। 
आगे तनिक नीं टिकता है॥ 
(८) 
पावक्-वार दिवाकर मारे, 
हा ! बड़वानल दक पजञारे॥ 
खौल उढे चद सागर सारे। 
जलते है जल-जंतु विचारे ॥ 
भाजु-कृपा न कट वुधा से 
चंद्र न शीतल करे खुधासे॥ 
धुप इताशन से क्या कमदह्े। 
` हा ! चोदन रात गरम है॥ 


रिदी प्रवेशिका पद्यावली 





५ ६} 


जंगल गरमी से गरमाया। 

भिलती कहीं न शीतल छाया ॥ 
चमस धुसी तसख्पुंजों मे भी। 
। तिकले भवक निङ्कुजों मेभी॥ 
सुंदर वन, आराम घते है 

परपर रम्य प्रसाद्‌ घने ईै॥ 
सव मे उष्ण व्यार वहती है] 

रमि धमस वैरे रहती है॥ 


(१०) 
फलने को तर फूल रह दै । 
पकने को फ़ल भूल रहे श ॥ 
पर, जव घ्रोर धर्यं पाते ३। 
सवक्रे सव मुरभा जते ह ॥ 
हरि मृग प्यासे पास ण्डे] 
मूले नछ्रुल भुजंग पडे है॥ 
कक, शचान, कवुतर, तोत । 
निरे एक येड्‌ पर सोत ॥ 
(१). 
विधि! गदि वापी, कूप न होते। 


तोक्या दम सव जीवन खोते? 
पर पानी उनमे भी कमद्ै। 


अव वना करेनाकमें दम द्ै॥ 


_ जिदाघ-निदश्न 


य~~ =-= 





क्भीक्मी धन रूप ज्ञातादै। 

वृषारूढ रवि छुप आता दै ॥ 
जो जल बादल से भड़ता ईै। 

तो कद्ध काल चेन पड़ता दहै ॥ 

(१२) । 

पान करं पाचक जल-ज्ीरा। 

चखते रहँ फलाय कतीरा ॥ 
वरफ गलाय दने रखंढादं। । 

श्मरोषधि पर न प्यास की पाईं ॥ 
्यैगलों मे परदे खक्ष के है। 

वार्वार रस के चसक्रे है| 
सुखिया सुख-साधन पति ह। 

इतने पर भी श्रङ्कुलति हैँ॥ 
(१२) 
खलियानों पर दय चल्लाना। 

फिर श्रना भूसा वरसाना ॥ 
पूरा तप किसान करते | 

तो भी उद्र नही भर्ते है ॥ 
दखलवघष्ेः भुर्जी, भरियारे। 

। सोनी भगत, लु्टार विचारे 

नेकः न गरमी से उस्ते दवै। । 

अपने तन पका करते है] 

( १४) 

हा ! बायलर - की आग पारे । 

मपरे भाय लपक लू मारे॥ 


- हिद प्रवेशिका पद्यावली 


उडती भूभत्त फक रहे है 

जञलते इंजन होक रहे ह॥ 
भानु ताप उप्रजवे जिसको। 

वह ज्घाला न जलवे किसको 1) 
व्याल जीव-समूह॒निहारे। 

हाय ! इताशन से सब हरे ॥ 

(१५) 

ज्ञे जगत को जीत रहा डे] 

काल विदाहक बीत रहा है॥ 
मवक भवुके भार रहे है, 

हाय हाय इम हार रहे ई॥ 
पावकवाण प्रचंड चले दै 

पंचराज भी बहुत जले हग 
चादल को अवलोक रहे है। 

गरमी की गति रोकर्हे है) 

(१६) 

जव दिन पावस के आवेग । 

वारि बलाहक बरसदेगे ॥ 
तव॒ गरमी नमी पविगी। 

क तो ठंटक पड़ ज्ञवेगी]। 
भार वने कालानल रति का। 

फसा सास दै किस कवि का ॥ 
शंकर! कविता इई न परी | 

जलती शुनती र्दी अधूरी ॥ 

-नाथूराम शंकर शर्मा 


उद्बोधनं & 


(३) उदबोधन 
(१) 


हिमालय सर है उटाये उपर, बगल मे भरना अलक रा है 1 
उधर शरद्‌ के है मध्र छाये, इधर फटिक जल लक रहा है ॥ 


(८) 


इधर धना वन हरा भर ‰, उपल पै तरुवर जगाया जिसने । 
श्रच॑भा इसमे है कौन प्यारे, पड़ा ये भारत अगाया उसने ॥ 


(३) 


कभी हिमालय के शग चना, कभी उतस्ते हैँ भ्म से थक फ । 
थकन मिटाता है मजु मरना, बरोष्टो यि मँ वेठ थक केः॥ 


(४) 
छृशोद्रीगन कहीं चली है, लिये हँ बोभा छुरी ई वेणी । 
निकल के बहती दै चद्रसुख से, पसीना बनकर छुट! की भसौ ॥ 
(५) 


गगन-समीपी हिमादधि-शिखरे, धरो मे जलती है दीप-माला । 
यदी श्रमसपुर उधर हँ सुरगण, इधर रकीली है देव-वाला ॥ 
(६) 


गिरीश भारत का दार-पट दहै, सदा से है य हमारा संगी । 
चृपति भगीरथ की पुरथधारा, बगल मे बहती हमारी गंगी ॥\ 


१० िदी परवेशिका पद्यावली 





(७) 


वता दे गंगा काँ शया है, प्रताप परौदष विभव इमाय ? 
करटा युधिष्ठिर, कर्हौ है श्र्गुन, कहो है भारत का कष्ण प्यार \ 


(८) 


सिखा दे पेसा उपाय मोहन, रहै न माई पृथक्‌ हमारे । 
सिखा दे गीता की क्मै-शिक्ता, वजा के वंशी सुना दरे प्यारे ॥ 


(६) 


धिर फेला दै घर म माधो, हमारा दीपक जला दे प्यार । 


दिवाला देखो हृञ्रा हमारा, दिवाली फिर भी दिखा दे प्यारे ॥ 
(१०) 


हमारे भारत ॐ नौनिहालो, प्रभुत्व वैमघ विकाश धारे। 
सुद दमारे, हमारे प्रियवर, हमारी माता के चख क तारे ॥ 


(११). 


न अवर भी त्रालस मे पद्‌ के वेठो, दशो दिशा म परभा £ छ । 
उड श्ँभरेरा मिटा है प्यारे, वहत दिनों पर दिवाली श्राई ॥ 


--पन्नन द्विवेदी 


किस्ण .११ 


----~-~ ----------------- _-- ----------------------~-------~---~ 


(४) किरण 


किरण, तुम क्यों विखरी हो आज, 
र्गी दो तुम किसके अनुराग ? 
स्वणं सरसिज किंजल्क समान, 
उद्वाती हो परमारु-पराग ॥ 


धरा पर॒ भुक्मे प्रार्थना-सदश, 
मधुर सुरली-सी फिर मी मोन। 
किसी अक्ञात विश्व की विकल- 
वेदनादूती-सी तुम कौन॥ 


अद्ण-शिशु के मुख पर सविलास, 
सुनहली लर शुघराल्ली कांत । 
नाचती दो ज्ेसे तुम कौन! 
उषा के श्रंचल मे अर्रात॥। ¢ 


भला, उस भोले मुख को दङ्‌, 
चली हो किसे चूमने भाल। 
खेल है फेसाया है चद 
कोन देता है सम पर ताल॥ 


कोकनद्‌ मधु-धारा-सी तरल, 
विश्व मे वहती हो क्रिस श्रोर ? 
प्रति को दती परमानंद 
उठाकर सुंदर खरस हिलोर ॥ 


-----------------~-----------~------------ -----------------~ 
च (्---------- 


१२ हिंदी प्रवेशिका पद्याबली 


स्वर्म॑के सूत्न-सदशच तुम कौन ! 
मिल्लाती दो उससे भूलोक । 
जोडृती हो कैसा संबंध! 
बना दरोगी कया विरज, विशोक ।। 


सुदिनिमशि, बलय-विभूषित उषा- 
सुंदरी के कर का संकेत। 
कर रही हो तुम किसको मधुर, 
किसे दिखलाती प्रेम-निक्ेत ॥ 


चपल, उदरो ङक लो विश्रामः 
चल चुकी हो पथं शूल्य श्रनंत । 
सखुमन-मंदिर के खोलो द्वार, 
जगे फिर सोया बर्टो बसंत! 


--जयशंकर प्रसादः 





भारतमाता १३ 


( ५ ) भारतमाता 


जय-जय भारत माता ! 
तेरा बाहर भी घर जैसा र्हा प्यार ही पाता। 


ऊॐचा हिया-हिमालय तेरा, 
उसमे कितना दरद भय! 
फिर भी आग दबा कर अपनी, 
रखता है वह हमे हरा। 


सौ स्रोतों से पूट-फूट कर पानी दरूटा राता । 
जय-जय भारत माता ! 


कमल चले तेरे पनीमेः 
धरती पर द आम फले, 
उस धानी अचल मे आहा ! 


कितने देश-विदेश पले। 


भारै-भाद लड मले ही, टूट सका क्या नाता १ 
जय-जय भारत माता ! 


तेरी लल दिशिामेदहीर्मो 
चंद्र-सृथै चिरकाल उरे, 
तेरे आँगन मे मोती ही; 
हिल-मिल तेरे हंस चु । 


सुख षठ्‌ जाता, दुख घट जाता, जब वद हैरवेट जाता । 
जय-जय भारत माता! 


र _ _ र्हिदी प्रवेशिका पद्यावल्ती 


तेरे प्थारे व्च ` हम सद, 
वंघन म बह बार पडे 
कितु सुक्ति के लिए यहां हम, 


करा न जुम, कव न लड़ १ 


मरण शति का दाता दै, तो जीवन करंति-विधाता । 
ज्य-जथय भारत माता! 


-मेथिलीशरण गु 








वर्षाऋतु मे ्राम्य द्य १५ 





(६ ) वषौ-ऋतु मे ग्राम्य दृश्य 
मेषान श्रकाश वहत सदु पवन लुहावन। 
कवर कबहु रवि किरण-धमा सों दूमकति नम-घन ॥ 


हरित वणं भू मुदल मनोहर चहँ मन मोत । 
पगडंडिन की पति भति भँतिन अर्द सोहत ॥ 


डाघर सस्ति तालन तीरमय स्वच्छु मनोहर । 
लदराबत नव शालि खेत खेतन महँ सुखकरः ॥ 


चरत कतहु गा महिष ब्रृषम हय हिय हरसावत । 
ग्न धंटिन-धुनि सुखदं करन मन सुख सरसावत ॥ 


चस्त जात पशु परत शब्दं सुनि सर सर सुंदर । । 
तिहि जेडर सों बिपुल कीट-कल भागत भर भर ॥ 


वगुला मैना काक ताक तिन उपर लगाये) 
करि टोसनकीश्रोट ज्ञात सुख सों तिनं खाये ॥ 


चाटतकर्हँ गो पुलक दूध वरतेन को प्यावत। 

कतहु वेदि स्वच्छंदं ढोर सुख सों पशुवत ॥ 
भरत चोकड़ी कतहु अशठ को बस सुहावत । 

आवत मौ दिग करहुं लगत पुनि दूर परावत ॥ 


कतहु भेड्‌ को सड मुंड नीचे करि धावत। 
एक चरत, सव चरत, एक लखि सबरह परावत ॥ 
वेठे स्वच्छंदं ग्वाल मेडन इ ऊधर। 
मुरली मधुर वज्ञाय सुधा सौचत हृद्‌-भू पर ॥ 


१. 


कट 
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कत फावरे धरे छृषक कोड मेड बनावत। 
करहु म सों अति थक कृषक निज चिलम चदावत ॥ 


कोड विशेष अल देखि खेत खनि नीरं निकारत । 
कीच सते तनु कतहु नीर सों इषक पलारत ॥ 


करे करमबर लिये घास को कोड गृहं च्राषत। 
कोड काटत कहँ घास गीत प्रमुदित चित गावत ॥ 


करत कतहु शिष्य विविध रूप क्रीड़ा सुख पावत । 
लरत काहु सों कोउ, कोड किलकत, कोड धावत ॥ 


करि करि तिरे रंग कोड पुलकित चित नाचत । 
कोड कर सों निज पेट कोड तालियां बावत ॥ 


करहु सरला बालिका धूल को भवन चनाचत । 
करटं फिरकनिर्यो देत कोड मृदु स्वर सों गावत ॥ 


निव-डार लहराद पकर तिर्हि को कोड भूलत । 
काहू को कोड दय चनाय तिहि प चि एूलत ॥ 


करु युचकन की स॒दुल मंडली चुरी सुहावन । 
करत कथा रसरंग संग दुद्र उमंग तन॥ 


करहुं पीपल के तरे वेदि प्रामीस वृद्ध जन। 
कत शिन दिग ग्राम्य कथा इतिहास पुरातन ॥ 


--लोचनप्रसाद्‌ पडिय 


[0 


अज-वर्सुन १७ 


£ 
(७ ) त्रज-चणेन 
(\) 
श्राते जो यर हं वज-भूमि की छटा वे दरेख, 
नक न श्रघति होते मोद-मद-माते ह। 
जिस शरोर जाते उस शरोर मनभयि दशय) 
लोचन लभा रौर चित्त ते 
पल भरको वे श्रपने को भूल जाते सद्वा, 
सुखदं अ्रतीत-दुधा-क्िघु मे समति । 


जान पडता है उन्दं श्रा भी कल्हेया यद, 
)। ( ४ क ७१७ [न क न 
मया-मया ररते दं, गया को चराति दं ॥ 


(८२) 


करते निवास दुचि-धाम धनश्यम-प्रग, 
उर-कलियों म सदा व्रज-मर-नारी की। 
कण-कण मे हैः यदा व्या दग-सुखकारी; 
मंजु मनोहारी सूति मंजुल सुरारी की। 

किंस को नदीं हे सुध त्राती अनायास यदह, 

गोधन देखकर गोवर्धन-धारी की 
न्यारी तीन लोक से है प्यारी जन्म-भूमि यदी 

जन-मन-दारी धुंदा-विपिन-विहासे की ॥ 


(३) 


श्रकित बलेश की छटा हैः सव ठौर रदो; 
लता दुम-वह्लियों मे श्रीर फल-पूल मे । 





२ 
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य 
~~ 


भूमि ही यद कौ सब काल वतला-सी रही, 
म्वाल-बाल संग बह लोटे इस धूल मर । 
कल-कल रूपमे है वंशी-ख गंज रहा, 
ज्ञा के सुनो कलित कलिद्ज्ा के कूल मर । 
ग्राम-प्राम धाम-घाम म दै घनश्याम यरद, 
कितु वेचि हैमन मानस-दुकूल मे ॥ 
(४) 
गज रदी श्ना भी समी के भरवणों मे यही; 
रुचिर रसाल ध्वनि नूपुरों के जाल की । 
भूत सकता हे कोद बज्ञमे कमी क्या भला, 
निपरः निराली छटा चारू वनमाल की ? 
खमता मराल नेन नेक कभी कर पादैः 
मजु मदमद चद-नंदन कौ चाल की। 
रहती दगों मे छार उर मे समाद सदा, 
छवि मन-मारं बाल-मदनगोपाल की ॥ 


(५) 
श्रव मी मुञ्कद रहते है ब्जभूमि हीमे, 
देखते यरो के इश्य खग फेरफर के। 
चिषे उर-ङ्ंन मे ह षंदावन-वासियों के, 
थक्ते बथा ही लोग उन्हे हेर-हेर ॐ । 
चिचदृत्तिरयो है सव गोपिर्यो उन्दी कपी वनी, 
रतीं उन्दी के श्रास-पास घेरे ॐ। 
श्राठों याम सव लोग लेते हे उन्हीं का नाम, 


मानों ह वुलाते शयाम-श्याम डेर-डेर के ॥ 


जज-वणेन १६ 


(६) 


उम्‌ रहा है प्रेम-पारघार मानस मे, 
वज-बनिता्णे केसे वैटी र्हः मान मे। 
किख भोति आज ब्रजराज्ञ से करे चे लाज, 
रहता सदेव है समाया वह ध्यान में । 
मन म बसी दह भूतिं उसी मनमोहन की, 
दिचके मला बे कैसे रूप-रस-पान मे । 
मृदु मुरली कौ तान प्रणमे हे गूँज रहीः 
कैसे न सुनेगी उसे ईँगली दे कान म ॥ 
(७) 
जिसने विपत्तियों से जज को बचाया सदा, - 
दिव्य बल-पौरूष दिखाया बालपन मे । 
मार कूर कंस को स्वदेश का छुङ्ाया क्लेश, 
खुयश-प्रकाश चिरकाया शिभुवने मे। 
सब को सदेव दिखलाया शुचि विश्व-वरेमः 
गीता को बनाया उपज्ञाया ज्ञान मनमें। 
दुःख को हटाया सुख-वेलि को बढाया वहः 
- श्याम मन~भायः है समाया वृंदावन मे ॥ 
। (य) 
बी मंजु मही चही कलित कर्लिदजा दै, 
भ्राम शमर धाम भी विस्तेष दबि-धाम ई 1 
वदी वंदावन दै निद्धज, दुम-पुज भी हः 
ललित लवार्पँ लोल लोचनाभिराम है । 
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वही गिरिरज्न गोपन का समाम दही, । 
वही सब साज्ञ-वान्न श्राञ्ञ भी ललाम है । 
घज की छटा विलोक श्चाता मनम है यही, 
श्रव भी वर्ह ही शुम ताम घनष््याम हं ॥ 


(६) 
देते हे दिखाई सव दकष्य श्रभिराम यह, 
सुषमा सभी को सुध श्याम की दिली है| 
एूली-फली सुरभित सचि दमाय से, 
सुरभि उन्हौ के दिष्यदरेह की ही श्राती ङ । 
सुयश उन्ही का शुक-न्मरिका सनात सद, 
करक -करूक कोकिला उन्हीं का गुर्‌ गाती हैः । 
हरी-भरी दग-सुखदाी मन भारं म॑, 
यह वञ-मेदिनी उन्हीं की कदलाती & ॥ 


(१०) 
खखदं सजीली शस्य-क्यामला यद की भृमि, 
, श्यामक्तेदीरगम रणी है प्रम-भावसे। 
स्ज भी पुत्ीत दुद उनके चरण छु, 
सीस पर चढाते उसे भक्तजन चाव से। 

पापपुंज नाशौ उर-कमल-विक्रासी इत्र, 
यमुना-सलिल घस उनके प्रभाव से। 

करदिया पूरा उपे बर दुदाबन ने ही, 
जो थी कमी मेदिनीम स्व ३ अभाव से ॥ 


--गोपलशरणसिद 


बादल १ 


------------------ 
"=-= 





(८ ) बदल 


सुरपति के हम ही है अनुचरः 
जगस्परारण क भी सहचर। 
मुग्ध शिली के चृत्य मनोर 
ङषक-बालिका के जलधर ॥ 


जलाशयो . मे कमल-दलो साः 
हमै खित्ाता नित दिनकर] 
पर बालक-सा दायु सकल-दलः 
बिखरा देता, दुन सत्वर ॥ 


लघु-लदगें के चल-पलनों मरः 

हमै सखुलाता जव सागर । 
वही चौल-सा कपट षि गद; 
हमको ले जाता उपर 


विषुल्ल कठ्पना-से त्रिधुवन की 
चिविध रूप धर, भर नम-श्रंक । 
हम फिर क्रीड़ा-कौतुक करते, 
छा अनंत-डर मे निःशंक 1 


कमी चौकड्मी भर्ते स॒ग-से, 
भू पर चरण नहीं धरते) 
मक्त-त्त गज कमी सूपते, 
सज्ञग शशक नम को चरते ॥ ` 
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कभी अचानक भूतां का-साः 
प्रकटा वपिकर मदा्राकार। 
कड्क कड्क जव हसते हम सव, 
थण उता दहै संसार ॥ 


फिर परियो के वच्चो-से हमः 
खुभग सीप के पंख पसार। 
समुद परते शुचि-ज्योत्सना र, 
पकड़ इदु के कर सुङमार ॥ 


श्रनिल-विलोडित गगन-किधु मे, 
प्रलय-वादृनसे चारों शओ्रोर। 
उमड उम हम लहरते ई, 
वरसा उपल, तिमिर [घनघोर ॥ 


दमयंती-सी कमुद-कला के, 
रजत-के मे फिर अभिरम) 
स्वरौ-हंस-से हम सुदु-ष्वनि कर, 
कते मरिय-संदेश ललाम ॥ 


व्योम-विपिन मं जव बरस॑त-सा, 
खिलता नव-पट्लवित पभात । 
वदते इम तव ॒अनिल-खोत भ, 
गिर तमाल-तम केसे पात॥ 


उदयाचल से वालर्द॑स् पिर, 


उद्ता वर मे अवदात। 


वादल ठय 


न~~. ~ ~ -- --~---~-------------- ~ ---------~~- -<------------------ --.-- 


फैल स्वसे-पंखो-से हम भी 
करते दुत मारुत से वात ॥ 


धीरे-धीरे संशय-से उर, 
द्‌ शपयक्ष-से शी च्रखोर। 
नभ कै उर में उमड़ मोह-से, 
फैल लालसा-से निरिभोर ॥ 


इद्रचाप-सी व्योम-भृकुरि पर, 

लटक मोन-विता-से घोर। 
घोप-भरे वि्चव-भयसे हम, 
छा जाते दुत चार्यो ओर ॥ 


पथेत से लघु धूलि, धूलि से, 
पच॑त॒ चन पल मे, साकार। 
कालचक्र-से चदृते, गिरते, 
पल मे जलधर, फिर जल-धार ॥ 


कभी इचा मे महत बनाकर 
सेतु वधकर कभी अपार। 
इम विलीन हो जाते सहसा, 
विभव-भूति ही-से निस्सार ॥ 


--सुमित्रानंदन पंत 


2४ हिदी प्रवेशिका पावली | 


ज 


(8) हदंथ 
(१) 


धीर सा गंभीर सा यह है खड़ा, 

धीर होकर यह उड़ा मैदान मे, 
देखा ह तरै जिषे तनदान ओ, 

जन दान मे सानंदं जीदन-दान मे।॥ 
हट र्हा जो दंभ आद्र प्यार स्त, 

वठ्‌ रहा ज्ञो आप अपनों मे ल्िये। 
ड्ट र्हा है जो प्रहासे ऊ लिये, 

विश्व की भरपूर भारो के लिये॥ 
देवताओं कै यर्हो प्रर बलि करो, 

दानवो काद्ोड दरो सद दुःख भय। 
“कोन है" {-यह है महान मुष्यत, 

श्रीर है संसार का सख्या हदय ॥ 

(२) 

, क्यों पड़ी परतंत्रता की वेदि्यौ? 

दासता कौ; हाय ! इथकड्यां पपं । 
क्यो लुद्रता कमी छाप दती पर पी ? 

कठ पर जंजीर की लदिर्य पड ॥ 
दास्य भावों के इलाहल से हरे! 

मर रहा प्याया हमारा देश क्यो? 
` यद पिशाची उच्च शित्त सविली, 

कर रदी घर वीरता निःशेष क्यों 





` हृदय २५ 





वह सुनो ¦} आक्राशवारी हो रही, 

"ताश पाता जायगा तब तक विज्ञय । 
वीर १-५ना" घामिक !-- नी" सत्कवि "लद, 

देश मै येदान हो जव तक श्टृदय'॥ 

(३) 

देश म बलवान भी भरपूर है, 

च्नौर॒पुस्तक-कौट भी थोहे नहीं। 
ह यष्ट धार्मिक खले रकसाल ॐ, 

पर किसीसेभी हद्यं ओह न्ा॥ 
ठोकरँ खाती मनों की शक्तियो, 

राम-सूतिं घने खुशामद्‌ कर रद । 
पूते है देवता द्वते नहीं, 

दीन द्वु वन करोह मर रहे॥ 
ष्हे हरे ! र्ता करो" यह्‌ सत कलयो, 

चाहते हो इस दश्षा पर जो विजय । 
तो ख्टो दढ हुषा होग की, 

राष्ट्रका बलिदेश का चा इदयः॥ 


(८४६) 


पल से कोमल द्ुवीला रल्ञ से, 

च्ज्र से टद्‌ श्चि खुगंधी यज्ञ से। 
अश्रि से जञ्ल्यद्िम से शीत भी, 

सय॑ से देगीप्यमान मनोज्ञ से॥ 
वायु से पतला पदों से बडा, 

भूमि से वद्कर क्षमा की मूषि है) 





कर्थं का श्रौतार रूप शरीर जो, 

श्वास क्या संसार की वह स्फ़ूति है ॥ 
मन महोदधि है वचन पीयूष है, 

परम निर्दय दहै बडा सारी सद्य। 
वयैत? है देश का जीवन यही, 

ञ्नौर है बह, जो कदाता ह हृदयः ॥ 


५५) 


खष्ठि पर अति कष्ट अव होते रहे, 

विश्व भ फैली मयानक रभरतिर्यो। 
दंड श्रव्याचार वदते दही गये, 

कट शये लाखों, मिरी विश्नातिर्यो ॥ 
गदया द्री श्रञुर मारे गये- 

किंस तरह ? दोकर करोड़ों क्रातिर्यो । 
तव कीं है पा सकी मातामही, 

मृदुल जीवन मे मनोहर शंतिर्यो॥ 
चज उं क्षार भर की तालिर्य, 

गालि्यो पलरौ-इई ध्वनि अयति जय । 
पर हुता यदह कथ ? अर्द दीखा अहो! 

विश्व का ण्यारा करीं कोई हृदय ॥ 


-माखनलाल चतुर्वेदी 


न~~ 


चिक्र मे श्री राम २७ 
( १० ) चिच्ङ्ट में श्रीराम 


ध) 


उदित कुमुदिनी-नाथ इष प्राची भं देसे । 
खुधा-कलश रत्ाकर से उठता हो जैसे ॥ 
धीरे धीरे उटे नई आशा ते मन मर। 
क्रीडा करने लगे खच्छ स्वच्छंदं गगन मे ॥ 


१.९) 


चि्रक्रुट भी चिज्न-लिखा-सा देख रहा था । 
मदाकिनी-तरंग उसी से खेल रहा था 
स्फरिक-शिला-तआसीन राम-वैदेहदी रेसे। 
निर्मल जल मे नीलकमल-नल्िनी दों जैसे ॥ 


(३) 


-निज प्रियतम कै संग सुखी थी कानन मे भी । 

परम भरा था वैदेही के आनन म्ेभी॥ 
मृग-शाचक के साथ सृगी मी देख रही थी । 

सरल विलोकन जनकसुता से सीख रदी थी ॥ 


(४) 


-निरवा्तित थे राम, राञ्य था कानन मेभी। 
सच ही है श्रीमान्‌ मोगते सुख वनर्मेभी॥ 





गे हिंदी प्रवेशिका पदावली 
चंदरातप था व्योम, तारका रल्लं अड़े थे। 
खच्छ दीप था सोर, परजा तर्पुंज खड़े थे ॥ 


(५) 
शांत नदी का स्नोत चिष्धा था अति सुखकारी । 


फमल-कली का छत्व हो रहा धा सनह्ारी ॥ 
चोल उढा जो हंस देखकर कमल-कली को । 
तुरत रोकना पड़ा गृँज्कर चतुर अली को ॥ 


(६) 


हिली आम की डाल चलाज्यों नवल दिंडोला । 

श्राह कौन है ? पंचम स्वरसे कोकिल बोला ॥ 
मलयानिल प्रहरी-सा फिर्ता था उस वन म] 

शति शंतदह्ो वैटी थी कामद्‌ काननम) 


(७) 


राघव धोल्ते देख जानम के शनन को। 

स्वरगगा का कमल मिला कैसे कालन को £ 
नील मधुप को देख वहीं उस कंज-कली ते । 

स्वयं ्नागमन किया, कहा यह जनक_-लली ने ॥ 


९८) 


घोले राघव-प्रिये, भयावद-चे इस वनम । 
शंका द्ोती नहीं तुम्हारे कोमल मनमें॥ 


चिश्रकूटर्मेश्री रम २६ 








कहा ज्ञानकये ने हैसंकर--उखको है क्या डर 1 
जिसके पास प्रवीर धनुर्धर ठेसा है सहचर ॥ 


(५९) 


कहा राम ते--त्रहम, महल मंदिर मनभावन । 
स्प्रण॒ न द्योते, कटो, तुम्दे क्या बे ति पावन ॥ 
रहते थे भनकार-पूणं जो तव नूपुर से। 
खरभिपृरं पुर दोता था जिस श्तःपुरसे॥ 


(१०) 


जनक-सुता ने कटा- नाथ, यह क्या कहते हें १ 

नारी के सुख समी साथ पति के रते ह ॥ 
कदो उसे प्रियप्रा्‌, च्रमाव रहा फिर किसका 1 

विभव चरण का रेणु तुम्हारा ही है जिसका ॥ 


-जयशंकर प्रसादः 


त्‌ स 


३० रिदी प्रवेशिका पद्यावली 








( ११) सात्-साषा 


वीणा वज सी पडी खुल गये नेन ओर कुड आया ध्यान । 
सुढ्ने फी थी देर, दिख पड़ा उत्तव का प्यारा सामान ॥ 


जिसको तुतला-तुवला करके शुरू किया था पहली वार। 
जिस प्यारी भाषा अ हमको प्रा इञा है मौका प्यार ॥ 


उस हिदूजन की गरीविनी दिदी-प्यासे रिदी का। 
प्यारे भारतवपै-रृष्ल क्म उस वाणी कार्हिदी का॥ 


ति उसका ही समारोह यह उसका ही उत्सवं प्यार । 
म श्राश्र्य-भरी अंखों से देख रही ह यह सारा॥ 


जिस धकार कंगाल वालिका अपनी मौ धन-हीना को। 
इकट़ं की सुहताज श्राज तक दुखिनी को, उस दीना को ॥ 


सुंदर वखाभूपण-सक्जिद देख चक्रित दहो जाती &। 
सच टै या केवल सपना है, कती है, रक जाती दै ॥ 


पर यद्र लगती दहै, इच्छा यह होती दवै कर ज्ञं ष्यार। 
प्यारे चरणो पर वलि जां, कर लँ मन भर के मलुद्धार ॥ 


पच्छा प्रवल इई, माता के पास दौड कर जाती द&। 
वस्त्रों को संवास्तीः उसको आसृपरा पहनादी &॥ 


माच्-भाषा २१ 


इसी भांति आश्चयं मोद्‌-मय आज सुभे भिभाकाता है। 
मन मे उमड़ा हुश्रा माव बस सुह तकशआ्आ ठक जाता है॥ 


पमोन्मत्ता होकर तेरे पास दौड जाती ह मै। 


तुभे सजने या संवासे मे ही सुख पतौ ह ं॥ 
तेरी इस्र महानता मे च्या होगा मूल्य लजाने का। 
तेरी भव्य मतिं को नकली भूषण पहनाने का॥ 
कितु हु्रा क्या माता ! मैँमीतो हं तेरी ही संतान। 
इसमे ही संतोष मुभे हैः इसमे ही आनंद महान ॥ 
सुरसी एक-एक क बन तू तीस कोटि की आज इर । 
हदे महान समी भाषाघ्नों की तू ही सिरताज्ञ इई ॥ 
मेरे लिये बड़े गौरव की ओओर गवै की है यह बात। 
तेरे वारा ही होवेमा भारत मै स्वातंन्य पभात॥ 
अपने व्रत पर मर मिर जाना यह जीवन तेरा होगा। 
जगती कै बीरों द्वारा शुभ पद-वंदन तेरा होगा। 


तू ह्योगी सुखसार देश के बि्ुडे हदय मिलने मे। 
तू होगी अधिकार देश-मर को स्वातन्य दिलाने मे॥ 


-उभद्राङ्मारी चौहान 


[1 


दम हिदी प्रवेशिका प्याबली 


( १२ ) चस 


(~) 
मोती सुभको चतलाते ` हो, बह कठोर है नहीं सजल । 
द्वित हदय-सी मँ सजला ह, नब-पह्वव से भी कोप्रल ॥ 
चती हं श्राक्ाश ते प्रति-निशि, छिपता रवि ज्र अस्ताचल । 
गाकर नीरव गीत नाचती) नहीं अप्सय ह च्चल ॥ 


(२) 
भू पर तुरत लोर जाती, पवनदेड स्योँही करता। 
मचल गड तो मचल ग म, उठती दहै फिर कौन भला ॥ 
शुभे आवरू है वस प्यारी, पानी & मुफको रखना । 
गले-गले चोर गली गली वन हार ती मुको फिरला ॥ 
(३) 
शस्युयामला पर समै लेटी) सोई सुंदर एलो म। 
कोमल नव-पलव पर चमकी, सरस नदी क कूलो > ॥ 
रंग विशा देती तितली का, मिली जो सुमसे भूलों मे । 
पुष्पो के संग रदी सूलती, चंद्रकिर्ण के शूलो चै॥ 
(४) 
पदौ देल सुभाको निद्रा मे ऊषा सुरे जगाती &ै। 
सतत रंग की विमल चूनरी, सूयै-किरण पहनाती ह ॥ 


रसं २३२ 


रगो तरै भरी चमकती, उुनिया स्व ललचाती दै। 
उषा सुभाको नभ-मेडलल मे, भोर उडा लले जाती है॥ 


9 


फिस् भी मै विहार करने को, नित्य स्वगसे श्रातीर्ह) 
कुजो म ङु रात काटकर, तासे-संग चिप जाती ह। 

केठोर हो मुभे न दूना) यदी सोच मे रोती द 
-दुखिया की अंखां से निकला, सजल सजीवन पमरोती है ॥ 


--गरुभक्तर्सिद 





( १३ ) दौपदी-दद्न-काणावल्ली 
(६) 


धर्मराज से दुर्योधन कौ इस प्रकार सुन सिद्धि विशाल, 
चितन कर ्रपकार शचरु-कृत ष्णा कोए न सकी समाल। 
क्रोध शरोर उद्योग वद्निषाली तव बह गिरा रसालः 
महीपाल को संबोधन कर बोली युक्तियुक्त ठस्काल ॥ 


४.९ 


श्राप सदश पंडित क संमुख निपट नीच नारी की वात, 
तिरस्कारकारक सी होती है हे नरपति-कुल-विष्यात 
वस्-दरण आदिक अति दुःख दुःख तथापि आज दस काल, 
वार्वार मररित क्रते ह भु बोलते को भूपाल ॥ 


५३) 


तेरे दी वंशज महीप-वर घछुरनायक-सम तेज-निधान, 
जो धरसी अखंड इस दित तक धारण किये स्ट बलवान । 
हाद्य व्ही मही निज कर से तूने णेसी फेकमी आज, 
सिर से हार फेक देता कै जसे महायत्त गजरा॥ 


(४) । 
कपटी कुटिल मुष्यो खे ज्ञो जग मे कपट न करते द, 
व मतिमंद्‌ भूद नर॒ निभचय पराभूत दो मरते है, 
उनम कर प्रवेश फिर उनको शड थो मार भिरे ई, 
कदं + पने [ष्‌ ् 
"दीन तनु से स्यो पैने थाणु प्रार्‌ ले जति दै। 


द्रापदी-वचन-वारसवली ३५ 


(५) 


दे साधन-संयन्न नराधिप, हे कनिय-ङुल-अभिभानी, 
कुलजा गुण-गरिमा बश्ंददा यद ल्मी सव सुख-लानी । 
तुभे चछरोडकर अन्य कौन नृप इसको दूर इरदेगा, 
अपनी मनोरमा रमी सम रिपु से हरण करावेगा ? 


(द) 


हे महीप, मानी नर जिसको महानद्य वतलाते दै, 
उसी पंथ के श्राप पथिक है नदीं परंतु लजतेहै। 
कोपानल क्यो नही च्रापको भस्मी-भूत वनाता है? 
सखे शमी चरन्न को जैसे उवाला-जाल जलाता &ै॥ 


(७) 


यथासमय जो कोप असुग्रहं को प्रयोय मे लति, 
स्वयं ॑देहधारी स्य उनके वशीभूत द्यो जते है। 
करोध-हीन नर की रिधुता से नहीं मचुजञ भय खाति है, 
त्था मित्रता से वे उसको आदर मौ नद्धं दिखति है ॥ 


(=) 


चंदन-चचित-गात भीम जो स्थ ही पर चलता था तत्न, 
 धूङ्लि-धूखरित वी विपिन मे पैदल फिरता है सवै । 
क्था इस पर भी पीडित होते नहीं आपं पाकर संताप? 
, सत्यशील चनकर अत्थ यह हाय कर शे दै क्या.श्राप॥ 


[3 


ददै दी प्रवेशिका पद्यवल्ली 


(६) 


देराज-सम जिस अदन ने उत्तर-कुर सव विजय किया, 
करये द श्रप, ठे ऋअङृचिम अतुलित धनोपहार दिया । 
तेरे लिप वही अव हयादातस कै वस्कल लाता, 
इते देख कर भी स्या तुमको कु भीक्रोध न श्राता डे) 


(१०) 


यछ मदीतल पर सोनेसे सदलं गातो गया कोर 
वन-गज तुल्य देख पड़ते है, जा लटकती है स्वं श्रोर। 
लङ्कल शओरीर रुष्व युग्म की रेसी दुर्गति देख नरेश, 
क्या तृ शेय नीं कर सकता अपना चव मी धेयं विशेष ॥ 


(१९) 


ह चष, वैरी मत्ति-गति मेरी न समभ मरे नाती धै, 
चित्त-दृत्ति भी किसी-किक्ती की अदुमुत देखी जाती है। 
तरी प्रवल आपदाश्रों छा चित्त करती हं मै जक, 
प्रनस्ताप से फट जाता है यद मेरा हृद्य-स्थल् तव ॥ 


(२२) 


भूल्यथान मुल शय्या प्र पले निश्वा विवाता था, 
र्यत शरीर मंगल-गीतों से प्रात अगाथा जाता था। 
वदी चाज त. कृश-काशों से युक्त भृमि पर खोदा &, 
श्ुति-ककश श््यालशष्दां से हा हा निद्रा खोदा 


दवोपदी-दचन-वाणावली २७ 





(१३) 


द्विज-भोज्न से वचा इत्रा शुचि षटरस शन्न पुषटिकारी, 
खाकर जिसने इस शरीर को पहले किया मनोहारी । 
भूप बही तू आज उदर निज वन-फल खाकर भरता है, 
यश के साथदेहभी अपना दहा हा हा ! ङश करता दहै।॥ 


(१४) 


रल-खचित सिंहासन ऊपर जो स्वैव दही रहतेधे, 
नरप-मुकरो के खुमन-रजःकण जिनको भूषित करते थे। 
सुनियों ओर शृगों कै द्वारा खंडितङकश युत वन समीतरः, 
अह नञ्न फिरते स्दते है वे ही तेरे पद्‌ मूदधुतरः॥ 


(१४) 


यद विचार कर कियह दुरवैशा वैरी ने की है भूपालः 
हदय समूल उखड़ जाता है पाती हैँ व्यथा विशाल । 
जिन मानी पुरुषों का चिक्रम हर सकते न शशरु-ङ्ल-केतु, 
उनकी ईश्वरदत्त हार भी दह्योी है खुलद्ी का हेतु॥ 


(१६) 


सुभा पर कर्के कृषा वीरता धारण करिये फिर इख वार, 
क्षमा छोड़ये जिसमे रिपु का होवे चप, सत्वर संहार। 
षदिपु-ताशक सहन-शीलता निस्पृह सुनियों के ही योग्य, 
- भूपालो के लिये सवैदा वद सब भांति अयोभ्य, अयोम्य ॥ 


द ्दिदी श्रवेशिका पावली 


(९७) 


तेरे सम तेजोनिधान नर यशोरूप धन के धनवान, 
हे महीप, अरिसे पाकर भी यदि रक्ता डुःसह अपमान) 
वेढे रैः शांतचित धास्ण कथि हए संवोष महान, 
तोडा! हत हुश्च निराश्रय मानवान पुरुषोंक्ता मान ॥ 


(१८) 


तभे वच्छ जँंचते है यदि ये शोय आदि शभ गुश्-सयुदाय, 
क्षमा अक्रली सतत सौख्य का मूल जान पड़ती हे हाय ! 
तो यह राज-धर्मं का सूचकं ॒बीरोचित कोदंड विहाय, 
यदीं अखंड अश्चि की सेवा कण्तारह तू जटा वढ़ाय। 


(१६) 


कपट कर रहा है रिपु श्ससे तुभ तेजस्वी को महिपाल, 
पालन करना नद्यं चाहिये कत-प्रतिज्ञा-पण इस कालं । 
अरि पर विजय चाहमेवाले धराधीश वल-बुद्धि.निकेत, 
विविध दोप की इ संधि मे दिखल्लति है युक्ति-समेत ॥ 


(२०) 


देवयोग से दुःखोद्धि मे तु इवे को यह शीश 
शु-नाश होने पर लदमी मिले पुवः देसे च्रवनीश । 
जेते पातःकाल सुमे मन्न इए दिनकर को श्राय, 
तिमिरा हटने प्र दिते की शोभा मिलती है सुख पायः 


४० ्हिदी पेशिका पद्यावली का 


( १४ ) जलद्‌ के प्रति 


जलद नदी, जीवनद, जिल्लाया 
जव कि जगज्ञीवन्पृत को । 
तपन-ताप-संतत्त तृषातुर, 
तर्ण-तमाल-तलाध्चित को ॥ 


पयनपीयुथ-पूस पानी से, भरा प्रीति का, प्याला हे। 
नव वन नव जन. नव ठन, नव मन, चवं घन ! न्याय निराला है ॥. 
भि तान दिवाकर ने जय, भू का भूषण जला दिया। 
मांक्मीद्शा देख कर ठुधने, तव॒ विदेश परस्थान किया ॥ 


वर्ध दोगियारों ने तुमको, 

खूव पद्या, वहकाया । 
“द* जो प्रेड घदू।य। तुम पर 

जाल पएूट का फैलाया ॥ 


{ प्तं 


जल" स “जलद” का, समाया भेद्‌ तुमे उश्रे वैगल। 
दारणे लगे रटे, जिष्ठस् तुम मूलो जाति ख्याल ॥ 
किनु नुम्द्रारं चारू चित्त पर खिची सदार्मो की तस्वीर। 
प्तीरा हुश्रा सुख, भलक रहा उन नललिनी-नयनों से दुख-नीर ॥ 


पचन शत्र ने तुम्दँ उत्तरत देख उड्ाया पथ श्रंवर। 
पर तुम कृद परदे, पटनाग्रा माँ को हश वसन सुद्र ॥ 
धन्य तुम्हार भक्ि-भाव्र त्रो दुःख सहे, डिगरी खोई । 

ऊध्यग जलद ! वते निश्च जल. प्यार प्रीति-वेलि वोर ॥ 


--सयकात धिपादी निराला 


भगवान्‌ बुद्ध की हंस-र्ता ४१ 


( १५ ) भगवान्‌ बुद्ध की हख-रता 


करत श्रीमगवान शुख्जन को सद्‌ा ससान, 

वचन कहत विनीत, यद्यपि परम क्ञान-निधान। 
राज्ञ-तेज लखात सुख पैः तदपि मुदु ्यवहारः 

हृदय परम सुशील, कोमल; यदपि शूर अपार । 


कबहुँ जात अहेर को जव सखा तै संम मार्ह, 

साहस्री असवार तिन सम कोउ निकसत नार्हि। 
राज्ञ-भवन समीप कबहु होड ओ ल्गि जायः 

रथ चलावन मादि कोऊ तिर्टै सकत न पाथर । 


करत रहत अहेर, सदसा टिक जात कुमार, 

जान देत छरंग को भज, लगत करन विचार) 
कवरं जव धुर्दौर मे दय होफि छत सासः 

हार श्रपनी हेरि बा जव सखा होत उदास्। 


लगत कोऊ बात अथवा युनन मन मे आनि, 

जीति श्रधी छ्रर दाज्जी खोय देतो जानि) 
बदृत ज्यो-ज्यों गयो धरमु को वयस लदि दिन-रति 

बढृति दिन-दिन गह तिनकी दया यादी भंति। 


यथा कोमल पात दै होत विरप्र विशालः 

करत छाया दूर लौं बहु जो गये कटु काल । 
कितु जानत नादि अव लौ र्यो राजकुमारः 

ङे, पीडा शोक काको कहत है संसार । 


इन्है पेसी वस्तु कोऊ रुनत सो मन मार्ह, 
राज्कुल मे कबहुँ अदुभव होत जिनको नाहि । 


४२ दिद प्रवेशिका पद्यावली 


दक दिवस चसंत आतु मे भई फेस बातः ६ 
भ [1 
रहे उपवन वीच सों दव हंस उड के जात ॥ 


जात उत्तर श्र निज-निज्ञ नीड दिशितं धाय, 
शश्च हिमगिरि शरक मे जो लसत ऊपर जाय 
मेम के सुर भरत, वधि धवल खुंद्र पति, 
उड़े आत विग कलव करत नना भंति। 


देवदत्त कुमार चप उठाय, शर संधानिः 

लव्य अगिले हस को करि मारि दीनो तानि। 
जाय वैव्यो पंख मे सो हंस के सुकुमारः 

सहयो पैल्यो करन हित जो नील नम को पार। 


गिरयो खग भहराय, तन में विध्यौ विशिख कराल; 
रक्त-रंित दहै गयो सवं श्वेत पंख विशाल । 
देखि यह सिद्धार्थं लीन््ो धाय ताहि उटाय, 
मोद म लै जाय वेव्यो पञ्च-आआसन लाय । 


फेरि कर लघु जीव को भय दियो सकल दुड़ाय, 
ओर धरकत हृद्य को यों दियो धीर धराय । 
नवल कोमल कदलि-दल सम करन सों सहरायः | 
परेम सों पुचकारि ताकत तासु भुख दुख पाय । 


सचि लीन्हों निडर शर करि यल वारंवार, 

धाव पे धरि जङी-बरूटी कियो बहु उपचार । 
रेखे हित पीर कैसी होति ल्लगे तीर, 

लियो कंवर धस्लाय सो सर आपं खोलि शरीर । 


भगवान्‌ बुद्ध की दस-सक्षा ४३ 


चौकि सो चट परयो, पीरा परी दारुण जानि, 

दाय नयनतं नीर खग पै लग्यौ फेरन पानि। 
पास ताके एक सेवक तुरत वोल्यो त्रयः 

अवै मेरे कवर ने है हंस दियो गिसय। 


गिव्यौ पाटल वीच विधि कै ठौर पै सो याहि, 
` मिले मोको, प्रभो ! मेरे ङुवर मागत ताहि! 

बात ताकी सखुनत वोत्यो तुस्त राजङमारः 
जायं के कहि देषु, देहो नाहि का प्रकार। 


मरत जो खग, अवसि पबित ताहि मारनहारः, 

जियत है अव, ता ताये नादिं कु अधिकार 
दियोमेरे वु ने चस तासु गति को मारि, 

रदी जो इने येत पंखन को उटावनदारि। 


देवदत्त कुमार बोस्यो ज्ि बा मरि जाय, 
होत पंद्ठी तासु है जो देत बाहि गिणय। 
नाहि काह को रद्यो जोलौ र्यो नभ मारि, । 
गिरि पय्यो तव भयो मेरो, देत द्यौ क्यों नाहि 


लियो तव॒ खग-कंड को प्रु निज कपोललन लाय, 

पुनि परम गंभीर स्वरं सों कल्यो ताहि बुसाय 
उचित हे यह नार्दि, जो कषु कत हौ तुम बात, 

गयो है यह विर्दैग मेरो, नादिं देहौ तात! 


जीव बहु अपनयो या भति या संसार, 
दयाकोओओ.ष्रेम को निज करि प्रभुत्व भरसार । 


४४ ईिदी धरवेधिका पद्यावली 


द्या-धर सखायौ नै मुज-गन को टैरि, 
भूकख्ग प्शुके देय की घात कदिष्धौँ हेरि। 


रोकिदौ भव-ताप कमी यह वढ़ति धार कराल 

परे जरं मनुज ते लै सकल जीव॒ षिहाल। 
कितु चाह दुधर तो चलि विक्नजन के तीर, 

केदः अपनी वात, चाह न्याय, धरि जिय धीर । 


भयो अंत विचार चष कै समापंडप मार्हि, 

कोड भेसो' कत, कोऊ कहत '"ेसो' नाहि । 
कल्यो याही वीच उडि श्रज्ञात पंडित एक, 

“प्रास है यदि वस्तु कोञ, करौ वेक विवेक । 


जीव पै है जीव-रक्षक को सकल अधिकार, 

स्वत्व वाको नाहि चाद्यो बधन जो करि वार। 
वधक नासत श्रौ मिरावत, रखत रुच्छुनहार, 

दस दहै सिद्धा को वहः सोद पावनहार।” 
लख्यो सारी खभा को यह उचित ग्याय-विधान, 

मद सुनि की खोज, पै सो भप श्र॑र्घान। 
व्याल रगत लस्यो सव्र तर्द श्नौर काहुषि नाहि, 

दैवश् था रूपं आवत कवु भूतल मारि । 
द्या के शुम काधै को श्राग्भ याहि प्रकार, 
ध कियो श्री भगवन ने लचि दुखी यह संसार । 
डटि पीर विंग ऋी, उड़ि भित्यो ओ निज्ञ गोत, 

श्रीर द्धे न छंदर आनत काँ कैसे होत 


--यमरचद श्ङ् 


एक पुल की चाह ४४ 


( १६ ) एक फूल दी चाहं 
[१] 


उद्धेलित कर श्रश्चु-राशिर्यो, हदय-चि र्णे धधक्राक्रर, 
महा महामारी प्रचंडदह्ो फैल रही थी इधर उधर । 


तीरा कंड सृतवत्सान्नों का करुणु-रुदम दुर्दोत नितांत, 
भरे हए था निज कृश रव म हाहाकार अपार अर्शात 1 


अहुत रोकता था सुखिया को, 'न जा खेलने को वाहर, 
नहीं खेलना रुकता उसका नीं ठहरती वह पल भर 1 


मेर हृदय कौप उठता था, वाहर गद निहार उसे, 
यही मनाता था कि चा लूँ किसी भोति इस बार उसे। 


भीतर ज्ञो डर रहा चिपाए, हाय ! वही बाहर श्राया । 
एक दिवस सुखिया कै तु को ताप-तत्त मने पाया । 


ज्वर म विह्न हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर, 
सुभको देवौ के प्रसाद्‌ का एक पूल ही दो लाकर ! 


२ 


चेरी, बतला तो तू सुशको, किसने तुफे चतताया यह, 
किसके द्वारा, कैसे तूने भाव अचानक पाया यह १ 


म अचयूत ह सुभे कौन हा! भंदिर मै जाने देगा, 
देवौ का प्रसाद दी सुभको कौन यहाँ लाने देगा ? 


८६. हिंदी प्रवशिक! पद्यावली 


वार वार, फिर फिर तेरा हट ! पूरा दरे कर केसे, 
किससे कर कौन वतलते, धीरञ हाय ! धर केते ? 


कोमल कुखुम-समान देह हा ! हुई तक्ठ अंयार-मयी, 
धति पल घदृती ही जाती हैः विपुल बेदना, व्यथा नद|: 


मनि कपल ला लाकर रक उसकी खरिया पर, 
सोचा,-शात कर पै उसको, किसी तरह तो बहलाकर। 


तोड-मोड वे फूल फेंक सव बोल उठी वह चिह्ञाकर-- 
सुभको देवी क प्रसाद्‌ का पक एल ही दो लाकर, 
{३} 
क्रमशः कंठ कीर हो आया, शिथिल इए अवयष्‌ सारे, 
वरटा थानव नव उपाय की चितामे पं मन मारे। 


जान सका न प्रमात संजग से हुदै अलस कव दोपहरी 
स्वणु-घनो म कव रवि इवा, कव आ संध्या गहरी । 


सभी जओओर दिखलाई दी वस; ब्रंधकार की दही छायाः 

छोटी सी वच्ची को ग्रसने फितना बड़ा तिमिर आया ! 
ऊपर चिस्ठत महाकाश मे जलते से श्रगारों से, 

भरुलसी जाती थीं अखि जगमग जगते तारे स्ते 
रेच रहा था-जो सुस्थिर हो नदीं वैखती थी नण भर, 

हाय ! चटी चुपचाप पडी थी रल शांति सी धारण कर। 


सुनता वही चाहता श्रा मै उसे स्वयं दी उकसाकर- 
मुसको दवेवी ॐ प्रसाद्‌ का पक प्रु ही दो लाकर | 
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हे मातः, हे शिवे, श्रंविक्े;ः तप्त तापर यह शांत करो, 
निरपराध छोटी वच्ची यह, हाय ! न मुभसे इसे हरो ! 


काली कांति पड़ गद इसकी, सी न जानें गईं करटो, 
अटक रहे है प्राण क्षीरत ससो मेही हाय य्ह! 


अरी निष्टुरे, बदूौ इडं ही है यदि तेरी तृषा नितांत, 
तोकरलेतू उप्ते इसी क्षण मेरे इस जीवन से शांत ! 


म अद्कूत हँ तो क्या मेरी विनती भी है हाय ! च्रपूत, 
उससे भी स्या लग ज्ावेगी तेर श्री-मंदिर को दूत 


किसे ज्ञात, मेरी विनती वह पर्ची अथवा तदं वर्ह, 
उस अपार सागर का दरीखा पार न मुकको कीं बर्हो ! 


अरौ त, क्या अ्र्षयता का पटा लेकर श्रत्‌, 
आकर अखिल विश्व के ऊपर प्रलय-घरा सी छार तू । 


पगभर मीन अगेत्‌ ङटकरः वेट गै पेसी, 
क्या न अ्रखण आभा जागेगी, सहसा आज चिकूति कैसी ! 


युगकेयुगभ सेवीतगणहै, तू ज्यों कीस्यों हैज्ञेटी, 
पडी एक करबर कव से तू बोलः बोल, ङ तो बेटी | 


वह चुए थी, पर मृज र्षी थी उसकी गिरा गगन-मर भरः 
, शुको देत्री के प्रसाद्‌ क्रा-एक पल तुम दरो लाकर ! 





४८ रिदी धवेशिका पद्यावलौ 


५] 


“कु हो दैवी फ प्रसाद्‌ का एक फूल तो लागा, 
होतो पातःकाल, शीघ्र ही मंदिर को तँ जागा) 


वुमपर देवीकी छया दहै, च्रौर दृष्ट है यदी तुः 
दें देवी के भंदिर मे रोक सकेगा कौन मुभे ।" 


मेरे इस निश्चल निश्चय ने भार से हृदय किया दलका, 
उपर देखा,--श्ररुण राग से रंजित भाल नभस्थल्त का ! 





भंड सी गद तारकाबक्ि थीं म्लान श्मौर निष्पभ होकर, 
निकल पड़े थे खग नीर से मानों सुध-बुध सी खोकर । 


रस्सी-डोल हाथ म लेकर निकट कर्प पर जा जल खींच, 
मने स्नान किया शीतल हो सलिल-खुधा से तु को सौच । 


उज्ज्वल वख पटन घर आकरं श्रशुचि-ग्लानि सब धो डाल्ली, 
चंद्न-पुप्प-कपूर-घरूप से सज ली पूज्ञा की थाली । 
खिया के सिराने जाकर तै धीरे से खडा हतर, 
श्रलिं केपी इद थी, सुख भी सुरमा सा था पड़ा इश्रा। 


मनि चाहा,-उसे चम त, किंतु अशुचिता से डरकर, 
श्रपने वच संभाल, सिङुड्‌ कर खड़ा रहा कुच दूरी पर । 


षट कृच ऊच सुसकाद सहसा, जानें किन सभो मे लश्च, 
उसकी वह मुसकादर भी हा | कर न सकी मुखको मुद-मस्न। 


पक पुलकी चाह ` ` ४६ 


श्रत्षम सुरे समभ कर क्यात्‌ सी कररही हेःमेरी ? ` 
.“ बेरी) जाता ह मंदिर मै आज्ञा यही. समभ तेरी) 


उसनेनही कदा ङ्क, पै ही बोल उडा तवर धीरज धर, 
.तुमको देवी के प्रसाद्‌ का . एक एूल तो दूँ लाकर! 
{६}. 
ऊँ शरैल-शिखर के ऊपर मंदिर था वस्ती विशाल, 
स्वणंकलश सरसिज वि्टसित थे पाकर समुदित रवि-कर-जाल। 


परिकरमा-सी कर मंदिर की, ऊपरसे ्राकर भरःसरः , ` `: 
वटो एक मरना भरता था कल-कल मधुरभान कर कर । 


पुष्प-हार-सा चता था वह मदिर. के श्रीनचरणो मे, -" :.. 
: चरि न दीखती थी भरीतर भी पजा क उपकरणों मे। 


दीप-धूप से आमोदित था मंदिर का अगन सारा, 
गूँज रही थी मीतरःबाहर मुखरित उन्सव की. धारा । 


भक्तचद ख॒दु-मधघुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुद-मय, । 
` “पतित-तारिणी पाप-हारिणी, माता, तेरी जय जयं जय ! 


“पतित-तारिणी तेरी जय जय'-मेरे सुख से भी निकला, . : `. 
बिनाष्ठेद्ीमे रागे को जानें किस बल से दिकला। 


माता, तू इतनी खुन्दर है, नहः जानता था परै यह, 
~  र्मौ-के पास-रोक अच्चो कती; कैसी विधि यद तु.दी कट 
५ 


४५० ^ ्दिदी प्रवेशिका पद्याबली ह 


श्राज स्ववं ्रपने निदेश से तूने सुमे बुलाया है, 
तमी श्राज् पापी अद्यूत यह श्रौ-चरणों तक आया है! 


मेरे दीप-फएल लेकर बे श्रवा को श्रपितं करक, 
किया पुजारी ने प्रसाद्‌ अव श्रि को श्रेजलि भरके । 


भूल गया उसका लेना भट, परम लाम-सा पाकर म, 
सोचा, बेटी कोर्मोके ये पुरयपुष्प दू जाङरै। 
{७] 
सिह-पौर तक भी शरौगन से नहीं पर्ुचने भँ पाया, 
सहसा यह सुन पड़ा कि- कैप यह शद्ूव भीतर त्राया१ 


पकटो, देखो भाय न जत्र, चना धूर्तं यष्ट & कैसा, 
साफ-स्वच्छं परिधान किए है, भले मादुषों के जैसा ! 


पापी ते मंदिर मे घुसकर किया श्रन्थ बड़ा भासी, 
कलुषित कर वी हैमंदिर कौ चिरकालिक शुचिता सारी" 


द, क्या मेरा कलुष वड़ाहि देवी कौ गरिमासेभी, 
किसी वातमेह म अगे माता कमी मदहिमाङेभी 


मँ के भक्त हुए तुम कैसे, „ करके यह विचार खटा १ 
माँ केसंयुल ही मो कातुम गौरव करते हो द्ोटा। 


द न सुना भक्तो ने; भट से मुके वेरकर पकड़ लिया, 
मार्मासकर शक्ञ-धृसे. धम से नीवे गिराः दिया ! 


एक पएूल की चाह ५१ 


मेरे हाथों से प्रसाद भी विखर गया हा ! सव का सव, 
हयाय ! अभागी वेरी तुभ तक कैसे पर्हैच सके यद श्रव । 


मनि उनसे कष्टा, "दंड दो सके मारकर, कराकर 
घस यद एक एूल कोद भी दो वच्ची को ले जाकर | 
[८] 
न्यायालय क्ते गए सुभे वे, सात दिवस का दंड-विधान, 
मुभको ह्राः इरा था मुभसे देवी का महान अपमान | 


मेनि स्वीकृत किया दंड वह शीश ऊुकाकर चुप ही रट, 
उस असीम अभियोग, दोष का क्या उत्तर देता, क्या कद? 


सात रोज ही रहा जेल मे या कि वहां सदिर्यां वीती, 
अविर्वात वर्षा करके भी श्रतं तनिक नद्य रीर्ती। 


केदी कहते, “तरे मूख, क्यों ममता थी मंदिरपरही? 
पास वहीं मसजिद्‌ भी तो थी दूर न था गिरजाधर भी" । 


¦ कैसे उनको समभाता मै, व गया था. क्या सुख से, 
देवी का प्रसाद्‌ चाहा धावेरी ने अपने मुख से। 
[६] 
दंड भोगकर जव मै द्यूटा, पैर न उठतेथे धर को, 
पीठे टेल स्या था कोद भय-जजैर तयु-पंर को 1 


पहतेकी सी जेन मुभको नदीं दौड कर आरद वहः 
उलभी इद खेल मे दी दा ! वकी दीन दिला बद। 


५२ हिंदी प्रवेशिका पदया्रली 
उसे देखने. मरघट को दी गया ददता हुञ्रा वरहा : 
;. मेरे परिचित व॑धु प्रथम दी पक चुकेथे.उते जहां) 


युमी पद श्री चिता वर्ह पर छाती. धधंक. उदी चेरी, 
; ५... हाग्र ! एूल-सी कोमल वश्ची हुई राख की थी देरी {- 


श्तिम वार गोद मे बेटी) तुभको लेन सका मैदा) 
एक परल मां का प्रसद्‌ भी तुको देन सकार्मै.हा! 


वहं प्रसाद परकर ही तुको जेल न जा सकता था क्या १. 
तनिक उदर ही सब जम्भो के दंड न पा सकता था क्या 


दे कौ छोटी इच्छाः बह कीं पूर तै कर देता; 
तो कया अरे दैव, रिवन का समी विभध पर र लेता { 


यह चिता पर धर दंग पर, कोई अरं सुनो, बर दो. ` 
सुमको देवी के प्रसाद्‌ का एक पुल ही लाकर दो) 


-सियारामृशरण गुतत . 





मारत-मदहिमा ५३ 


. . ( १७ ) भारत-महिमा 


दिभालय के शौगन मे उसे प्रथप्र किरणों कादे उपहार" 
डषा ने हस. श्रभिनंदन किया श्र पहनाया दीरक.-हार॥ 


, जो हम, लगे जगाने विश्व लोक भे फैला फिर आलोक । 
व्योम-तम-पुंज इृश्मा तव नाश अखिल संखति दो उटी श्रशोक ॥ 


विम्रल वाणी ने वीणा ली कमल-कोमल-कर म सप्रीत 1 
सप्तखर सपसु मे उटे चिदा तव मधुर साम-संगीत ॥ 


बचा कर वीज रूप से सणि नाव पर भेल परलय का शीत । 
असुणु-केतन लेकर निज दाथ वरुणए-पथ ये हम वदृ अभीत ॥ 


सुना है दधीचि का बह त्याग हमारे जातीयता का विकास ~ 
पुरंदर ने पविसे है लिखा च्रस्थि्युग का मेरा इतिहास 


` सिभु-सा विस्तृत ओर अथाह पक. निर्वासित का उत्साह । 
दै रही अभी ` दिखाई भश्च मञ्च रल्ञाकर मे बह राह ॥ 


धेम्मकाले लेकर ञो नाम हुत्रा करती वलि, कर दी वंद्‌ । 
इमं ने दिया शाति-संदेश सुखी होते देकर आनंद ॥ 


विजय केवल लोहे की नहीं, धम्म कौ रही धरा पर धूम । 
भिन्लु दयोकर रहते सभ्राट दथा दिखलाते घर-घर धूम ॥ 


यवन को दिया, द्या का दान चीन को मिली ध्र की दृष्टि। 
मिला था स्वणै-भूमि को रल शील की सिहल को भी खष्टि ॥ 


५४ हिदी प्रवेशिका पद्याबली 
किसी का हमने दछीना तहं प्रकृति का रहा पालना यहीं । 
हमारी जन्मभूमि थी यदीं कीं से हमच्राएथेनदी॥ 


जातियों का उस्थान-पतन ओधि्या, भड़ी, प्रचंड समीर । 
खट देखा, भेला हसते परलय मे परले इए हम वीर ॥ 


घरित थे पृत भुजा मे शक्ति नम्रता रही सदा संपन्च।. 
हदय के गौरवम था गवै किसी को देख न सके विपन्न ॥ 


हमारे संचय मे था दान श्रतिथि थे सदा इमारे देव। 
पचन में सत्य, हदय मे तेज प्रतिज्ञा मरे स्हती थी टेव॥ 


यदी है र्त, यदी ह देश, बही साहस है, बसा क्ञान। 
वष्टी द शाति, वही ह शक्ति, बही हम दिव्य आस्यै-संतान ॥ 


भ्पिंतोसदादसीके लिये यदी अभिमान रहे यह हष 
निदायर करद हम सर्वस्व दमाय प्याया भारतचषं॥ 


--जयशंकरप्रसादं' 





प्रभात ५५ 








( १८ ) प्रभात 


शकृति बधरू ने असित वसन वदला सित पहना । 
तन से दिया उतार तारकावली का गहना ॥ 
उसक्रा नव अअुराग नील नभ-तल पर छाया। 
इद साममयं दिशा निशा ने वदन छिपाया॥ 


आरंजित हदो उषा सुंदरी ने सुख माना। 
लोहित श्राभा-वलित वितान अधर म ताना ॥ 
नियति-करों से छिनी छृपाकर कौ दुधि सारी 1 
उरी धरा पर पडी सितासित चादर न्यारी ॥ 


आसर्विदु ने द्वित हृद्य को. खरस घनाया । 
अवनी-तल पर॒ विलसर-विलस मोती वरसाया ॥ 
खले कंठ कमनीय गिरा ने वीन बजाई । 
विदग्ंद ने उमग मधुर रागिनी सुनाई ॥ | 


शीतल बहा समीर ह॑ विकसित कलिकायें । 
तरुदल विलसे वनी ललिततम सव लतिकायें ॥ 
सर म च्लि सरोज हो गई॑सित सरितायें। 
सुरभित इतरा दिगत चल पड़ श्रलिमालायें ॥ 


ञ्चा बाल-रवि उदित कनकनिभ किरणे फूटी । 
भरित तिमिर पर परम प्रभामयं बनकर ट्टी ॥ 
जगत॒ जगमगा उठा विभा वसुधा मे कैल्ी। 
खुली श्रलोकिक ज्योति-पुंन कौ मंजुल थैली ॥ 


वने दिव्य गिरि-शिखर मुङट-मणि-मंडित पाये 1. 
कनकामां मिल गये कलित भरने दिखलये ॥ 


४५६ हिंदी प्रवेशिका पावली 


मिते सुनदली कांति लसी सुमनावली सारौ । 
दमक उह वेलिरयो लाभ कर द्युति रति प्यारी \ 


स्रं तार से स्वे चारुतम चादर दवाय! 
सकल जलाशय लसे बनी उज्वल जल्ल-घाय ॥ 
दिखा-दिखाकर तरल उरौ की दिष्य उरग । 
लेन्तेकर रविरिव खेलते लगौ तरंगे ॥ 


हीरक-कश्‌ हरिताभ दशो पर गया उदछाला। 
वनी दुव॒ रमणीय पहनकर समुक्तामाला॥ 
भरिते कातिमय किरण लसे बालू के रीले। 
सारे स्जगण॒ वते रजतकण-से चमकीले ॥ 


जिक्र जगती को असित कर सकी थी तम-ठृाया।. 
रविःविकास ने विलस उसे बहुरंगश बनाया ॥ 
की हुई, हरिताभ करदं आर्कं दिखाई) 
कदी पीत छुधि काति समेत किरणं वन पाईं ॥ 


दद्रा ज्ञागरित लोक रात्नि-गत जडता भागी। 
वदा कम का खरोत प्रकृति ने निद्रा त्यागी ॥ 
पिज्ञित तमोगुर श्रा सतोशुण सितता छ । 
चकदी चाघों भरौ पास चकवे के आरे ॥ 


पटने कंजन-कलित करीर मुक्तावलि माला) 
विकच क्खुम का हार, .विभाकर-कर का पाला ॥ 
प्राची के कम्मनीयं श्र॑क म लसित दिखाया। 
लिये करयो मे कमल प्रभात विर्दैसता आया॥ 


--श्रयोध्यासिह उपाध्यायं 


वेताल की कुःडलिर्यो ५७ 
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( १६९ › वैताल की कुडलिर्यो 


ज्ीभि जोग च्ररु भोग जीभि वहु रोग वद्वि । 
ज्ीभि करै उद्योग जिभि लै कैद करावै। 
ज्ीभि स्वगं लै जाय जीमि सव नरक दिखावे। 
जीभि भिलावै राम जीभि सव्र देह धरावे॥ 
निज जीभि त्ओोठ एकाश्र करि र्घोर सहारे तोलिये । 
वेताल कटै विक्रम सुनो जीभि संभारे वोलिये ॥ १॥ 


रका करे कुल हक टकरा मिरदंग ` वजावै। 
रक्रा चदे सुखपाल टका सिर छु धरावै॥ 
टका माय अरु बाप टकरा भैयन को भरैया। 
- रखक्रासास अररु ससुर टका सिर लाड लड़ेया ॥ 
छव एक टे विन रकटका रहत लगाये रात दिन । 
वेताल कै विक्रम सुनो धिक जीवन एक टके विन ॥ २॥ 


-मरे वेल गर्यार मरे. चह अद्ियल रद्‌ । 
मरै करकसा नारि मरे वह खस्म निखदूटर ॥ 
योमन सो मरिजाय दाथ लै मदिस प्यावै। 
पूत वी मरि ज्ञाय ज्ञ छल म दाग ' लगाै॥ 
अर वे-ियाव राजा मरै तबे नौद भरि सोदये ।. . 
वेताल कै विक्रम सुनो पते. मरे न रोदये॥ ३॥ 


८ 


हिंदी प्रवेशिका पद्यावली 


राजा चंचल होय भुलुक को सर करि लावे । 
पंडित चंचल होय समा उत्तर दै आरै ॥ 
हाथी चंचल दोय समर म संडि उखर। 
घोडा चंचल होय भपटि मैदान देखावै॥ 
हये चासं चंचल भरले रज्ञा पंडित गज्ञ तुरी) 
वैताल कै विक्रम सुनो तिरिया चंचल श्रति बुरी ॥ ४॥ 


दया चदे गई धरम धसि भयो धरन म] 
पुन्य गयो पाताल पप भो बरन बरन मे॥ ,. 
राजा करै न न्याय परज्ञा की होत खुवारी। 
धर धरम वेपीर दुखित भे सव नर नारी॥ 
श्रव उलटि दान गजपति रगे सील संतोष कितै गयो । 
वेताल कद विक्रम सुनो यद कलज्गुग परगट भयो ॥ ५॥ 


मदै सीस पर नतरै मर्दं बोली पदिचन। 
मर्दं चिलातै खाय मर्द चिता नहि मनै॥ 
मद्‌ देय श्रौ लेय पद को मई वचावे। 
गाद संकरे काम मदै के मदै अवै॥ ,. 
पुनि मदै उनहि को जानिये दुख सुख साथी दर्द के । 
वेताल कटै विक्रम सुनो लच्छन हैँ थे मद॑ के॥ ६॥ 


चोर प्प दहै र्है रेन जअँधियारी ` पये। 
संत चुप्य ढे रहै मरही म ध्यान लगये॥ 


वैताल की कुंडलिर्यौ ५६ 





बधिक दुप्प है रहै फँसि पदी ले श्प्रै। 
चैल चुप्प दै रै सेज पर तिरिया पावै ॥ 
बर पिपर पात हस्ती ध्वन कोई कोई कवि छुदु-ऊु्‌ करै। 
वैताल कहै विक्रम खनो चतुर दुष्प कैसे रहै ।॥ ७ ॥ 
ससि विन सूनी रेन क्ञान विन हिरदै सनो, 
कल सूनो चिञ्ु पुत्र पञ बिन तरुवर सूनो ॥ 
गज्ञ सूनो इकदंत ललित बिन सायर सूनो। 
विभ सून -विन वेद ओर विन पुहुप विहूनो॥ 
हरिनाम भजन विन संत श्रु घटा सून विन दामिनी । 
वेताल कटै विकम सुनो पति विन सूनी कामिनी ॥ ८ ॥ 


- वैताल 


त सह 


रिदी प्रवेशिका प्यावली 








(२० ) हिभालय 
1) 


उत्तर दिसि नगरा अटल इवि सहित धिराज्ञत, 
लसत स्वेत सिर मुङुट, भलक् हिम सोमा राजत 1 
वदन देख सविसेष, कनक आमा आ्रभासत, 
अधोभाग की स्याम वरन दुवि हृदय इलासत ॥ 


` (२) 


स्वेत पीत संग स्याम धार अयुगत सम श्र॑तर, 
सोदत च्रिणुन, चिदेव; चिजग, प्रतिभास निरंतर । 
दिलसत सो तिहुँ कालल तिविध सुटि रख अनुपमः 
भार्तवषं विश्चाल भाल भूषित च्रिपुंड्‌ सम। 


(३) 
उञ्ज्वल ॐ शिखर दर देन लौः चमकत, 
परत भानु नव किरन प्रात सुवरन सम दमकत ।- 


लता पुुप वनराजि, सदा ऋतुराज्ञ सुदावतः 
दरी भरी उहडदी इृच्छु-माला मन भावत ॥ 


(४) 


कोकिले कीर कदय, च्व चह यान सुनावत, 
स्यापा चार सुगीत मधुर सुर पुनि पुनि गावत। 
करहु हारीत कपोत कर मेना लखि परियित, 
करु करहु चेचचर्वर चकोर क द्रसन करिथत ॥ 


हिमालय 


(५) 


देवदार की डर करहु लगुरः दिलावत्त, 
करु मकंट को कटक वेग सों तस्-तरु धावत । 
` विकसित नित नच. कुषुमर तरुन तर सुकृलित बौरत, 


श्रलवे्ते श्रलिश्रद कलिन केँ डिग हिंग भरत ॥. 


(६) 


` भरना जँ तद मरत करत कल छर छर जल-रव,. 


पियत जीम सों अंबुज असत उपमा हिम संभव) 
पवने सीत तति सुखद, वु्ा्रत वहु परिधि तापा, 
बादर द्रसत, ` परसत, वरसत आपदि -श्रापा ॥ 


(७) 


गंगा गोमुख स्वत, कहै को सोभा ताकी, 
बरने ` जन्मस्यली, वह कि अथवा अमुना की । 
सतलज, व्यास, ` चिनाब प्रभृति पंजाव्र -पंच-जल, 
सरू आदि `अनेकन नदियन को निसरन-थल ॥ 


(८) 
पृष्ठभाग ` रमनीक, सुचिर राजत रावन-हद्‌, 
ग्रहन करत निज देह; सिधु अरु ब्रह्मपुत्र नद्‌ । 


इरिद्धार शेष्रार बदरिकाश्रम की सोभा, 
लखि पेखो को मबु जासु मन कव्हु न लोभा 


६१ 


६ 


हिदी प्रवेभिका पद्यावलती 


(८६) 


पुनि देसि कंसमीर देस नैपाल तराई, 
सिकम ओर भूटान रज्य श्रासाम लमादै। 
दच्छधिन भुज श्रफगान राज्ञ मस्तक सों भेटत ॥ 
बाम बाह सों बर्मा ॐ कच-भार समेटत ॥ 


(१०) 


ज्यों समर्थं बलवान सुभावर्दिं सों उदार मन, 
देत अभय षरदान मानयुत निज्ञ श्राधितगन। 
भरर्यावते पुनीत ललक दिय भरि श्ार्सिगत, 
गंगा जमुना श्वु प्रेम ॒प्रगटत हदयंगत ॥ 


(१९) 


रूरे रूर गाम श्रधिक च्र॑ठर सों सोहत, 
रूपवती, पवेती, सती,  जुवती मन भोहव। 
श्रगनित पवेत खंड वदं दिसि देत दिलाई, 
सिर प्रसत श्आकरास, चरन पाताल चुत्राई ॥ 


(१२) 


सोहत सुंदर ॒ खेत रपति तर ऊपर चछा 
मानर्है बिधि पट हरित स्वर्गं सोपान विदाई। 
गहरे गहरे गतै खड दीरध गदरा, 
शब्द्‌ करत दी घोर प्रतिध्वनि देय सुनाई ॥ 


हिमालय 


(१३) 


तरा निपट निश्शंक, बन्य पथु सुख सों विचरत, 
करत केलि-कल्लोल, मुदित आनंदित विरत । 
करट ईधन कौ देर सिद्ध-आवास जनावतः 
कर समाधिस्थित जोगी की गुहा सखुहावत ॥ 


(१४) 


बिबिध विलच्चुन दृश्य, खष्ि सुखमा सुल-मंडलः 
नेदनबन अनुरूप भूमि अभिनय रगस्थल । 
प्रति परम चातुये, अनूपम अचरज आलयः 
श्रीधर! इग छुकि रहत श्रटल छबि निरख हिमालय ॥ 


-श्रीधर पाठक 





६३ 


॥ 


ईदी भवेशिका पद्यावली 


( २१) कौोशख्था-धिलाप 


तन मन जसि पे म बारती.थी सदेव । 

वह॒ गहन वनो म -ज्ञायगा हाय दैव ॥ 
सरसिज-तत हा हा कटको म चिचेगा ! 

घृत, मधु, पयप्याला स्वेद ही से सिचेगा ॥ 
यह हदयविदारी दशय पै देखती ह| 

'. पवि-हद्य वनी ह, .च्राज्ञ मी जी रीर ॥ 

खल पतित अभागे प्राणः जाते नहीं क्यों १ " 

रहकर तन मे वे दै लजाते बीं क्यों॥ 
मणिःमहल-निवासी कंदरा मे र्टेगा। ` । 

घन परम उदासी कंदरा मे रहेगा॥ 
सदु पद्‌-तलष्राला ` ककडों प्रे चक्तेणा। 

तज ॒मखमल आला ककडों मे चलेगा ॥ 
नव॒ नव रसभोजी खायगा कंद्मूल। ` 

जव तक न मिलेगा नित्य इच्छानुक्रूल ॥ 
खड्‌ उुमन विद्ठोने जो वि्काता रहा था। 

वह कु न विचा, भाग्य म यों बदा था ॥ 
नरपति-सुत हो यों उदासी ` घनेगा। 

यष्ट खवर. किसे थी दैव रेखा तनेगा ॥ 
पल-पल भर म ही थी -उसे देख क्तेती। 

उस्र पर श्रपना चै वार सर्वख वेतौ॥ 


कोशल्या-विलाप 


वह सुभः दुखिनी के नेन्न की ज्योति दी था। 

बस श्रधिक करहुं क्या, जान थाःश्रौर जी था | 
बन बेन फिरते को जायगा लाल मेस । 

विधि टिल करेगा हाय क्या हाल मेरा ॥ 
विधु-मुख न विलोके चैन कैसे पड़ेगा १ 

निज सब ङ खोके चैन कैसे पड़ेगा ॥ 
वह धन-दुविवाला सामने जो न दोगा। 

वह मम पय-पाला सामने जो न होगा॥ 
चह सग-दगवाला दृष्टि से जो दटेगा। 

यह किन कलेज्ञा क्यों न मेरा फटेगा ॥ 
चह सुदु मुखकाता जो न माता केगा। 

फिर सुख सुभको क्या प्रार्‌ रखके रहेगा ॥ 
फिर मधुर मलाई मै किसे हाय दूँगी? 

वर विविध मिठाई मै किसे हाय दंगी॥ 
मन मृदु वचनों से कौन मेरा हरेगा 

यह हृदय दुखी हो धैय्य कैसे धरेगा ॥ 
श्रति पल किस परम पाण बाया कर्मी? 

मुख-छबि किसकी मै हया निद्रा करंगी ॥ 
-विधि ! यदि जगती मे जन्मयेरा न दोता। 

कद्ध रुक रहता क्या कायै तेय न होता ॥ 
दुख विषम साने के लिये था बनाया 1 


यह दिन दिखलाने कै लिये था बनाया ॥ 
््‌ 


६५ 


६ करिका पावली = 


हिंदी प्रवेशिका प्रयावली 


गुणगण जिसके है गा रहा राज्ञ लोक ; 

वह्‌ सुत विदुहेगा शोक ! हा हंत शोक ॥ 
चह रृप-पद पवे, पै नदी चाहती थी, 

दुल भरत उवे, मै नद्यं चाहती थौ ॥ 
सुरपति-पद्वी भी तुच्छ त मानती थी 

टकर सवे मै रम को जानती थौ ॥ 


सिर मुङकट विना ही क्या न शोभा सना है ? 
वह मुण्-गरिमा से क्या न राजा वना ॥ 


भुज-वल समता मै लोकं म है न षीर। 

रण-षुभट यथा है, है तथा धर्मे-धीर ॥ 
रति-पति.मद-हारौ रूप भी है सलोना। 

वह सुरभि-सना है श्रौर है संसु सोना ॥ 
प्रिय सुत षह मेरा भस धारे यतीका। 

निज नयन निहा, दोष है भाग्यं हीकां॥ 
उर उपल धर्हगी शरीर क्या तै कर्मी 

विधि.वश दुख पसे देख के ही सरहगी॥ 
विधि } सदय हो तो प्रार्थना मान जाश्नो ) 

अव तुम मुभकोही मेदिनी से उटाश्नो ॥ 
मम श्रिय सुत छूट, साथ दही दरहदटे। 

प्रल-भर जननी का स्तेह-नाता च टे ॥ 


फ़ल निज सुकृतो का दायै पारी) 
प्र विधि प्रसार दोषे लारहीषह।॥ 


कौशल्या-विलाप 


मन व्यथित महा है ज्ञान जाता रहा दहे। 

सद्य विधि त्तमा दे, ध्यान जाता रहा है ॥ 
पर विनयन मेरी हे विधाता ! भुललाना। 

मम सुत मितमोजी, तू न भूखा सुलाना ॥ 
दुख उस पर को श्रौर श्राने न पावे, 

मम ह्वर कन्हैया कष्ट पाने न पवे॥ 
युग-युग चिर ओवे, लोक म नाम होवे। 

फिर घर फिर श्रावे राम-ही-राम होवे॥ 
किस विधि दुख भेल, आत्ति कैसे घटेगी ? 
। यह अवधि बड़ी है, हाय ! कैसे कटेगी ॥ 
पल पल युग होगा यामतो कल्प होगे 

दिन-दिन दुख दुना, कष्ट क्या अर्प होगे ॥ 
मतिहत दुख दीना धैय कैसे धरसगी? 

सुध कर खत क्म हाय रो-रो मरगी ॥ 
वह इद्‌ प्रण-पाली नीतिशाली कौ है ? 

वह हृदय-लता का मंजु माली करौ है॥ 
वह प्रबल प्रतापी हंसन्वंशी कधौ हेः? 

वह खल-गण-तापी विष्यु-खंशी कर्ह ह ॥ 
तन सधन धटा-सा श्याम प्यारा करटा है १ ` 

वह अवधपुरी का शम प्यारा कर्य है ॥ 
वह सुमा जननी का चद्ध-ताय करटौ है १. 

बह तन मन मेरा प्राणु-प्यारा करौ ड ॥ 


६७ 


- दिवी प्रवेशिका प्रद्याचली 


वह कलरव-केकी वोलता श्यो नहीं है १ 
अब मधु श्रवणो म घोलता क्यों नरौ दै) 


चन ्षए-भर मे ही क्या गया हाय प्याय! 
श्रव मुभ दुखिती को क्ष्या रहा है सहारा ॥ 


फिर मम सुत कोई पास मेरे बुला दे। 
शशिमुख चनं जते देल लँ, आ दिखादे॥ 


निजहद्य लगा लू; तापसाय भिद, 
फिर लख उसक्रो मँ चित्तम चैन पातुं ॥ 


घर दुखद्‌ वना है जो कि था मोद्-धाम) 
ममर परिय सुत ह्या ! ह्य † राम ! हया राम ! राम ! 


यह कहकर रानी हो गई चेत-हीन । 
जल तजकर जेसे सिन्न हो मीन दीन ॥ 


-गयाप्रसाद श॒ङ्घ 'सनेदी 





शिव-विवाह ६६ 


( २२) शिव-विवाह्‌ 


सकल सुरन्ह के हदय अस, शंकर परम उद्ाहु । 
निज नयनन्हि देखा चदर्दि, नाथ तुम्हार विवाह ॥ 


यह उत्सद देखि भरि लोचन । 
सोद कषु कर मदन-मद्‌-मोचन ॥ 
काम जारि रति कर्द घर दीन्हा। 
कृपारसिधु यह श्रति भल कीन्दा ॥ 
सोसति करि पुनि कर्हि पसाऊ 
नाथ प्रभुन्ह कर सहज सयुभाञ ॥ 
पारवती तप कीन्ह श्रपारा। 
करहु तासु . शव अंगीकारा॥ 
सुनि विधिविनय समुिः परसुवानी । 
फेस होय का सुभ मानी ॥ 
तव॒ देवन दुभौ वजाई। 
वरषि सुमन जय जयं सुरसांई ॥ 
अवसर जानि सप्तरिषि श्रा । 
तुरतदि विधि गिरिभवन पाए ॥ 
पथम गण जद रही भवानी। 
बोले मधुर वचन चछुलसानी ॥ 


क्वा हमार न सुनहु तव, नारद कै उपदे । 
श्रव भा अट तुम्हार पन) जारेड काम भमहेस॥ 


छनि वोलो सुञ्ुकाद भवानी । 
उचित केष मुनिवर बिग्यानी ॥ 


्िदी प्वेशिकः! पद्यावली 


तुम्हरे आन कामम अव जारा) 
छव लगि संभु रहे सविकारा॥ 
हमरे जान सदा सवि जोगी) ' 
अज अनवद्य अकाम अमोगी। 
जो मै स्वि सेयेडं श्रस जानी । 
परीति समेत कस्म मन वारी॥ 
तौ हमार पन सुनहु मुनीषखा। 
करिदर्हिं सत्य पानिधि ईसा ॥ 
तुम्ह ओ कदेड् हर जारेड माय । 
सो अति यड्‌ अविकं तुम्दारा॥ 
तात श्रनल कर सहज सुभा । 
हिम तेहि निकर जाई नहि काऊ ॥ 
गए समीप सो अवसि नसाई। 
श्रसि मनमथ महस कै नाे॥ 


दिय हरपे सुनि घचन सुतन्नि, देखि प्रीति विस्वास । 
चले भवानी नाह सिर, गए हिमाचल पास ॥ 


सव भक्चंग गिरिपतिर्दि सुनावा। 
मद्न-दहन सुनि श्रति दुख पावा ॥ 
वदुर केर रति करर वस्दाना । 
सुनि हिमवत दुत सुख माना ॥ 
दय चरिचारि संमु-परथुताईै। 
सादर मुनिवर कल्ििए बुलार) 
सखुदिन सुनखत खुधरी सोचा । 
वेगि वेदेविधि लगन धरई ॥ 


शिव-विवाह 





पनी सप्तरिषिन्द सोद दीन्दी। 
गहि पद्‌ विनय हिमाचल क्शेन्दी 
जा ब्रिधिषि तिन्ह दीन्हि सो पाती । 
वोचत प्रीति न हृदय समाती ॥ 
लगन बचि अज सषि सुनाई । 
र्वे खुनि सुनि-खर-समुदाई ॥ 
खमन वृष्टि नभ वाजन बाजञे। 
मंगल कलस दसर्हुँ दिसि साजे ॥ 


लगे सबारन सकल सुर, वाहन विविध विमान । 
होदि सगुन मंगल सुभग, करदं अपरा गान ॥ 


सिवर्दिं सं्ुगन करदं सिगार । 
जटामुकुट अहिमौर संवारा ॥ 
कडल कंकन `पदिने व्याला। 
तंन॒ विभूति पट केहरि्ाला ॥ 
ससि ललाट सुंदर सिर गंगा। 
नयन तीनि उपवीत भुज्ञगा॥ 
गरल कंड उर नर-सिर-माला। 
, श्रसिव वेव सिवधाम कपाला ॥ 
कर निसूल अरु ईवर विराजा । 
चले बसह चदि वाजि चाजा ॥ 
देखि सिवर्हिं खुरतिय सुखुकां 1 
वर लायक दुललहिनि जग नादी | 

, विष्णु बिरचि आदि खुराता। 
चदि चदि बाहन चले घराता ॥ 


,७२ ददी प्रवेशिका प्यावली 


सुर समाज सब भति अनूपा । 
नहिं वरात्तं दलद-अ्ुरूपा ॥ 


विष्णु कहा अस विसि तव; घोलि सकल दिसिराज् । 
बिलग विलम होई चल सब, निज निज सहित समाज ॥ 


वर॒ श्रयुहारि बरात न भाई। 
खी ` करहु पर-पुर आई ॥ 
विष्यु-वचन सुनि खुर मुखुकाने । 
निज्ञ निज सेन सहित बिलगाने ॥ 
मनही मन महेस समुञुकादीं। 
हरि के व्यंग वचन तर्हिं जां ॥ 
अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे । 
भगि प्रेरि सकल गन दरे ॥ 
सिव श्रञ सासन सुनि सव श्राए । 
भरमु-पद्‌-जलज सीस तिन्ह नाए ॥ 
नाना वाहन नाना बेखां। 
विर्देसे सिव समाज निज देखा ॥ 
कोड मुखहीन बिपुलुख काहू । 
वि पद्‌ कर कोड बहु-पद्‌-वाहू ॥ 
विपुलनयन कोड नयनविहीना । 
रिष्ट पुण्र कोड श्रत्ति तनसखीना ॥ 


चंद-तनलीन कोउ अरति पीन पावन कोड अपावन गति धरे) 
भूषन कराल कपाल कर सव -सद्य सोनित तन भरे ॥ 
खर-स्वान-सुअर-खगाल-मुख गन वेष श्रगनित को गने । 
वहु जिनिस प्रेत पिसान जोगि जमात वरनत नर्हि बने ॥ 


शिव-विवाह ७३: 





सोरटा-नाचर्ि गावहिं गीत, परम ॒तरंगी भूत सव । 
देखत अति विपरीत, वोलर्हि वचन विचित्र विधि ॥ 


जस दूलह तस वनी वराता। 
कौतुक विविध दोर्दिं मग जाता॥ 
इदां हिमाचल रचेड चिताना 1 
दति विचिन्न नहि जाइ वखाना ॥ 
सेल सकल रै लगि जग माद्य , 
लघु विसा नर्द वरनि सिरादीं 
चन सागर सव नदी तलावा। 
हिमगिरि सव कहँ नेवति पठावा ॥ 
काम-रूपं खुंदर-तनु-धारी । 
सहित समाज सोह वर नारी ॥ 
आए सकल हिमाचल गेदा। 
गार्ह मंगल सहित सनेहा ॥ 
प्रथमर्हिं गिरि वहु गृह संवराए 1 
जथाजोग जह तहँ सव छाए ॥ 
पुर सोभा अवलोकि सुदा 
लागि लघु विरंचि निपुनाई॥ 


छंद-लघ्ु लागि विधि की निपुनता अवलोकि पुरसोभा सदी । 
बन वाग कूप तडाग सरिता सुभग सब सक को कटी ॥ 
मंगल विपुल तोरन पताका केतु गृह गृह सोहं । 
वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि सुनि मन मोही ॥ 


श-जगदंषा जँ अवतरी, सो पुर बरनि करि जाई । 
रिद्धि सिद्धि संपत्ति खुख, नित नूतन अधिकाई ॥ 


७४ हिद प्रवेशिका पद्यावली 








नगर निकट वरात सुति आई 1 
पुर खरभर सोभा अधिकाई॥ 
करि वनाव सव वाहत नाना) 
चले लेन सादर श्रगवाना॥ 
हिय हरषे सुरसेन निहासै। 
हरिदि देखि अति भए सुखारी ॥ 
सिव-समाज जवं देखन लगे । 
विडरि चले वाहन सवे भये ॥ 
धरि धीरज तरह रहे सयाते। 
वालक सव तै जीव पराने॥ 
गए भवन पृद्ध्ि पितु माता। 
कटिं वचन भयकंपित गाता ॥ 
कदिञ्र कहा कहि जाई न घाता । 
जम कर धारि किथधों वरिश्नाता॥ 
वर वोराह वस्द्‌ असवाय। 
व्याल कपाल विभूषन दाय ॥ 


छंद्‌-तन छर व्याल कपाल भूषन नगत जटिल भयंकरा । 
सग भूत परेत पिसाच ओगिनि विकटसुख रजनीचरा ॥ 
जो जिश्नत रहि वरात देखत पुन्य चड़ तेद कर सदी । 
खिद सो उमाविवाह घ्रर घर वात श्रस लरिकन्ह कटी ॥ 


दोदा-समुभि महेस समाज सव जननि जनक मुसुकार्ि । 
वाल बुाए विविध विधि निडर होड डर नारि ॥ 


लै श्रगवान वरातहि आए । 
दिए सषि जनास खुदाट॥ 


शिव-विवाह ७५ 


मैना सुभ आरती संबारी। 
संग सुमंगल गावि नारौ ॥ 
कंचन थार सोह बर पानी। 
परिद्धन चली हर्दि हरषानी ॥ 
बिकटवेष सुद्र जव देखा। 
्रबलन उर भय भये विसेखा ॥ 
भागि भवन पेटी अति आसा। 
गए महेस जरा जनबासा ॥ 
तेना हृद्य भयेड दुख भारी] 
लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी ॥ 
श्रधिक सनेह गोद बैठा । 
स्याम सरोज्ञ नयन भरि बारी ॥ 
जेहि बिधि तुमर्हिं रूप चरस दीन्हा । 
तेहि जड वर बाउर कस कीन्हा ॥ 


छंद--कस कीन्ह घर बोराह विधि जेहि तुम्दरहि खद्रता द्द 1 
ज्ञो फलु चदिञ्र सुरतसर्दि सो बरबस ववर लागे ॥ 
तुम्ह सहित गिरि ते गिरौ पावक जरौ जलनिधि मर्ह परो । 
घर जाड शअपजस होड जग जीवत बिधाहन दहो करौं ॥ 


दोहा-भईं धिकल अवला सकल, दुखित देखि गिरिनारि । 
करि विलाप रोदति बदति सुता सनेह संभारि॥ 


नारद्‌ कर मै कहा बिगारो। 
भवन मोर जिन्ह बसत उज्ञारा ॥ 
चरस उपदेस उमहि जिम्ह दीन्हा 1 
बौरे बरहि लागि तप कीन्हा ॥ 


७द 


हिंदी प्रवेशिका पयावली 


संधिड उन्हके मोह न प्राया। 
उदासीन धन धामन जाया॥ 
पर-घर-घालक लाज्ञ ने भीरा। 
वभि कि जान प्रसब कणे पीरा ॥ 
जननि्हि विकल विलोकि भवानी । 
चोली जत षिवेक अदु वानी ॥ 
अस विचारि सरोचषि मति माता । 
सौ न रर जो रै विधाता॥ 
कसम ॒क्िखा जौ बवाडर नाहू। 
तौ कत दोष लगादश्च काह ॥ 
तुम्ह सन मिटि्ि कि बिधि केश्चंका। 
मातु व्यर्थं जनि लेह कलंका॥ 


चंद-जनि लेह मातु कलंक करुणा परिरह अवसर नहीं 


दुख सुख जो लिखा ल्िलार हमरे जाब जर पाडव तदी ॥ 
सुनि उमावचनं विनीत कोमल सकल अबला सोच \ 
वहु भति विधिषटि लगाई दूषन नयन वारि विमोचही ॥ 


दोदा-तेदि ्रचसर नारद सहित, श्र रिषिसक्त समेत । 


समाचार सुनि तुन गिरि, गवने तुरित निकेत ॥ 


तव॒नारद्‌ सवी समुभावा । 
पुरव-कथा-परसंग नवा ॥ 
मेना सत्य सखुनहु मम वानी । 
जगदवा तव॒ सुता भवानी ॥ 
श्मजा अनादि सक्ति श्रविनासिनी। 
सदा स्ंयु-अरधंग-निवासिनी ॥ 


शिव-विवाह ७७ 


जग-संभव-पालन-लय-कारिनी । 
निज इच्छा लीला-बपु-धारिनी ॥ 
जनमी प्रथम दच्छगृह जाद! 
नाम सती खुंदर तयु पा॥ 
तर्द सती शंकरहि विवादं । 
कथा प्रसिद्ध सकल जग मादीं।॥ 
एक वार आवत सिव संगा। 
देखेड रधुकुल-कमल-पतंगा ॥ 
भयेड मोह सिव कहा न कीन्हा । 
श्रमवस वेष सीय कर लीन्हा ॥ 


छंद-सियवेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध शंकर परिहरी । 
इर-षिरह जाद बहोरि पितु के जग्य जोगानल जरी ॥ 
श्रव जनमि तुम्हरे मवन निज पति लागि दारुन तपु किया । 
अस जानि संसय तलह गिरिजा सवेदा शंकरप्रिया ॥ 


दोहा- सुनि नारद्‌ के वचन तव, सच करः मिटा विषाद्‌ । 
छुन मरहैन्यापेड सकल पुर, घर घर यह संबाद ॥ 


तब॒ मेना हिमवत अनंदे। 
पुनि पुनि पारवती पद्‌ वंदे॥ 
नारि पुरुष सिस जुवा सयान । 
नगर लोग सब अति हरषाने ॥ 
लगे होन पुर मंगल गाना। 
सजे सबहि हारक घट नाना ॥ 
मेति अनेक अहै जेवनारा । 
सूपसाखर जस कदु व्यवहारा ॥ 


७८ 


चंद्--गारी मधुर सुर दें सुंदरि व्यंग वचन सुनावरदी 
भोजन करहि सुर अति धिलंब षिनोदं सुनि सचु पावहीं ॥ 
जर्वेत जो व्यौ ्रनंद सो मुख कोरिहव न परे कल्यौ । 
्रैचवाई दीन्हे पान गवने वास जरह जाको; हौ ॥ 


दोदा-वहुरि सुनिन्ह हिमवत करै, लगन सुनाई आई । 
समय विलोकि विवाह कर, परटपए देव पोलाद ॥ 


रिदी प्रवेशिका पचावली 


सो जेवनार कि जद बखानी । 
वसर्दि भवन जेहि मातु भवानी ॥ 
सादर बोक्े सकल ॒बराती। 
विष्ु बिचि देव सब जाती ॥ 
विविध र्पति वटी जेवनारा। 
लगे परोसन निपुन सुश्रारा॥ 
नारिदरद्‌ सुर ञेर्वेत जानी। 
लगीं दैन गारी भदुबानी॥ 


घोल्ि सकल सुर सादर लीन्हे । 
सविं जथोचित शरासनं दीन्हे ॥ 
वेदी वेदविधान संबारी। 
खुभग सुमगल गावहिं नासे ॥ 
सिधासनं अति दिव्य सुद्ावा। 
जाह न वरनि विचित्र वनावा ॥ 
वेढे सिव विप्रन सिर नाई। 
हदय सुभिरि निज प्रथु रघुप ॥ 
वहुरि मुनीसन्ह उमा वोलाई । 
करि सिगार सरली ले च्राई॥ 


शिव-विवाद ७६ 





देखत रूप सकल सुर मोहे 1 
बरन छषि रस जग कबिकोदहै॥ 
जगदंचिका जानि मव वामा। 
सुरन्ह मनर्हि मन कीन्ह प्रनामा॥ 
सुंद्रता-मरजाद्‌ भवानी । 
ज्ञाद नः कोटिन बदन बखानी ॥ 


छंद्‌-कोटिहन बदन नदिं षन बरनत जग-जननि-सोभा महा । 

` सङुचर्दि कहत श्रुति सेष सारद मंदमति तुलसी कहा ॥\ 
छुषिखानि मातु भवानि गवनी मध्य मंडप सिव जरा । 
श्रवलोकि सके न सकुचि पति-पद्‌-कमल मन मधुकर तरह ॥ 


दोदा-मुनि-अञुसासन गनपतिर्हि, पजेड संमु-भवानि । 
कोड नि संसय करे जनि, सुर अनादि जिञ् जानि ॥ 


जसि बिबाह कै बिधि श्रुति गाई। 
महामुनिन्ह सो सब करवाई ॥ 
गहि गिरीस कुस कन्या पानी। 
भवहिं समरपी जानि भवानी ॥ 
पानिग्रहन जघ कीन्ह महेसा। 
हित हरषे तब सकल सखुरेसा ॥ 
वेदम मुनिवर उच्चर । 
जय जयं जय शंकर सुर करीं ॥ 
बाजर्हि बाज्ञन बिषिध बिधाना। 
सखुमनचुष्टि नम भई बिधि नाना ॥ 
इर गिरिजा कर भयेड बिबाहू 1 
सकल भुवन भरि रशा उद्धाह ॥ 


८० हिंदी प्रवेशिका प्यावली 


दासी दास तुरग स्थ नागा। 
धे षसन मनि वस्तु विभागा ॥ 
अश्न कनक भाजन भरि जाना। 
दाल दीन्हध न आद दखाना ॥ 


छंद--दादज दियो बह भति पुनि कर जोरि हिमभुधर क्यौ । 
का देँ पूरनकाम शंकर चरनपंकज गदि श्यो ॥ 
सिव पासागर ससुर कर संतोष सब भतिहि कियो । 
पुनि गहे पद्पाथोज मैना परेमपरिपूरन दियो ॥ 


दोहा-नाथ उमा ममर पान सम, गृहकिकसी करे । 
चमे सकल अपराध श्रव, होह प्रसन्न बर देहु ॥ 


बहु बिधि संभु सासु समार । 
गवनी भवन चरन सिर नादे ॥ 
जननी उमा पोलि तव लील्ही । 
ले उचंग सुंदर सिख दीन्ही॥ 
करहु सदा शंकर-पद्‌ पूजा । 
नारिधरम पति देव न दूज्ञा॥ 
वचन कडत भरि लोचन वारी । 
वह्रि लाई उर लीन्हि कुमारी ॥ 
कत विधि खज्ञी नारि जग माहं । 
परधीन सपने सुख नाहीं ॥ 
भई अति पेम विकलन महतारी । 
धीरज कीन्ह छुखमड विचारि ॥ 
पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना । 
परम परेम कुं जाद न वरना॥. 


शिव-विबाह ` ८१ 


सव नारिन् मिलि मेरि भवानी । 
जाई जननि उर पुनि लपटानी ॥ 


इंद-जननिर्हि बहुरि मिलि चली उचित असीस सब काहू दईं । 
फिरि फिरि चिलोकति मातुतन तत्र सखी लेई सिव परि गई ॥ 
जचक सकल संतोषि शंकर उमा सदित भवन.चते । 
सष श्नमर हरषे सुमन घरषि निसान नभ बाते भले ॥ 


दोहा-चल्े संग हिमवंतु तब पर्हैचावन अति हेतु । 
विविध ति परितोषु करि विदा कन्द बृष-केतु ॥ 


तुरत भवन आए भिरि-गहै। 
सकल शैल सर लिए बोलाईै ॥ 
आद्र दान विनय वहु माना। 
सव कर बिदा कन्द हिपरवाना॥ 
जवर्दि संभु केलासहि आए । 
सुर सब निज निज लोक सिधाए ॥ 
जगत-मातु ` पितु संु-मवानी । 
तेहि सिंगाङ न कौं बखानी ॥ 
करहि विविध बिधि भोग विललास । 
गनन्द समेत बसहिं कैलासा ॥ 
दर-गिरिजा-बिह्ार नित नणएऊ 1 
पदि बिधि बिपुल काल चलि गएञः ॥ 
तब जनमेड षट-बद्न कुभाया। 
तासु श्रसुर समर जेहि मारा ॥ 
गम निगम प्रसिद्ध पुराना। 
षद्धमुख-जतमु सकल जगु जाना ॥ 
४ 
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-----------------~----~- ~ 
=-= 





शंद्--जगु जान षड्मुख-जनसु करम श्रतापु पुरपास्थु महा । 
तेहि देतु मै वृष-ेतु-खुत कर चरित संदधेपहि कटा ॥ 
यह उमा-संभु-विवाहु जे नर नारि कहर्दिं ञे गावहीं। 
करयान काज विवाह मंगल सवेदा सुखु पावी॥ 


-तुलसीदसि 





कुमारसंभवसार . ८ 





( २३) कुमारसमवसार 
(१) 


सारे देवघ्रुद्‌ से चिच कर देवराज के नयन हजार) 
करामरेव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक दही वार। 
, अपने सथ -सेवक-समूह प्र स्वामी का. आद्र-सत्कारः, 
प्रायः घटा वहा करता है सदा प्रयोजनं ॐ श्रचुसार॥ 


(८२) 


खुख से वेठो यहां मनोभव !--इस पकार कर वचन-विकास, 
शरासन रुचिर दिया सुरपति ने अपने ही सिसन णस । 
स्वामी की इस्त अदुकपा का अभिनंदन कर शीश कायः 
रतिनाधकर इस भोति इद्र से घोला उसे अकेला पाय॥ 


५ 


सब के मन कौ वात जानने मे अति निपुण प्रभो ! देवेश, 
विश्व-बीच कर्तव्य कर्म तव क्या है सुभे दोय आदेश । 
करके मेरा स्मरण श्रयुघ्रह, दिखलाया ई ओ यद आज 
उते अधिक करिए आह्ञा से यदी चाहता हँ छरस्यज॥ 


(४) 
इद्रा्न ॐ इच्छुक किसने करके तप ्रतिशय भारी, 
की उत्पन्न असया तुभ मे-पुभसे `को कथा सारी। 
तेरा यह अनिवाथै शरसनं पचि कुसुम-सायक धारी । 
-श्रमी षरा लेवे तत्त हयी उसको निज्ञ शआ्ाज्ञाकारी ॥ 


; 


द रिदी प्रवेशिका पयव्ली 


(५) 


जन्म-जरा-मर्णादि दुःख से होकर दुखी कौन क्षानी, 
चव सम्मति परतिक्ल गया है भक्तिमामे म श्रभिमरानी। 
भृकुटी टिल कटाक्त-पात से -उसे सुंदरी सुरबाला, 
धि डालि रक्ठे, वैसे ही पड़ा रहे बह चिर काला॥ 


(६) 


नीति शक्र से पठा इश्रा भी & यदि को अरि तेय 
पटे अमी पात उसके भट दत रागरूपौ मेरा। 
जल का ओधर नदी तट दोनों पीडति करता £ जे 
ध्मः श्रथ दोनों ही उसके पीडन करं कहो तैसे ॥ 


(७) 


महम परवित्रत-धमधारिणी किलल नितंबिनी ने. अमरेश । 
निज चारुता दिखाकर तेरे चंचल चित मे किया प्रवेश) 
कृथा त्‌ यह इच्छा रखता है, कि वह तोड़ लज्ञा का जल, 
तेर कदेशः मे उलि च्राकर. अपने वाहु-मृशाल ॥ 


(८) 


समम सुरत श्रयध; कोप कर, किस तरुणी ने हे कामी । 
तुभे तिरस्कृत करिया ? श्रा तव शीस यदपि तत्पद-गामी। 
उग्रताय से व्थाङ्ल्त दोकर . वह्‌ मन मँ ति पता 
- पद्री स्ट परवशा पर, किप हुए का फल पवि। 


कुमारसंभवसार ८५ 








सुदित हृजिषः वीर } घञ्न तव करे श्रखंडित शरव विश्राम 
वतलाध्ये, देवताश्नों का वैरी कौन पराक्रम-धाम। 
मेरे शरसमूह से होकर विफल-वाहुवल कंपित-गातः 
श्रधर कोपए-विश्फुरित देखकर डरे खियों से भी दिनि रात ॥ 


(१०) 


हे सुरेश ! तेरे प्रसाद से ङुख॒मायुध ही मै, इस काल; 
साथ एक ऋतुपति को लेकर, श्रोर पपच यी सव डाल । 

ध पिनाकपाणि दर का भी, कद्िये स्सलित कर देवार्थ 
श्रौर धनुष धरनेव्ञि सव मेरे सन्मुख तुच्छं पदार्थं ॥ 


(११) 


पादपीठ फो शोभित करते हुए द्वद ने इतने पर, 
जधा से उतारकर श्रपना खिले कमल-सम पद्‌ सुदर। 
निज अभिलषित विषय मरे नकर मन्मथ का सामथ्यै महा, 
उसते- अति . श्रानंद्‌-पूवैक; समयोचित, इस मति कहा ॥ 


(ष) ` 


सले ! समी तू कर सक्ता है, तेरी शक्त जानता 
मको रौर कुलिश को ही म अपना अल्ल मानता ह। 
तपोवली पुरषो के ऊपर वज्र व्यै हो जाता ै, 
मेरा तू अपोध साधन है, समी कही तू जाता ॥ 


द्द हिद भवेशिका पद्यानली 


(१३) 


ते वल्ल है विदित, तुभे तै अपने तुस्य समभतारहै 
वड़े काम मे इसीलिए हौ तव नियुक्ति मै करता ह! .. 
देख लिया ज्र यह कि शेष ने सिर पर भूमि उष्राहै है,. 
तभी विष्णु ने उस्र पर श्रपनी शय्या सुखद. वनाई 1 


(९) 


ह कहकर कि सदाशिष्र पर भी चल सकता है शर तेरा, 
मानो अंगीकार कर लिया काम ! काम तूने मेरा। 
यही इए &ै, क्योकि शु अब अति उत्पात मचति रहै, 
यक्तभाग भी देवश्रुदं से छीन छीन. ले जते हे॥ 


(१५) 


जिसके श्रौरस. प्ररत को करके श्रपना सेनानीः. 

विज्ञध्ी होना चाहते द, मार असुर सत्र अभिमानी) . 
वदी. महेश समाधिश्च है, पास कौन जा सक्ता 
तेरा विशिख तथापि कदी काथे सिद्ध कर सकता है॥ 


(१६) 


फसा करो उपाय जाय कर, हे रतिनाथक बडभागीः 
दों. जिक्षसे पित्र गिरिजा मे योगीश्वर हर अनुसगी)' 
उनक्ते योग्य कामिनी-ङ्ल मे वही एक गिरि-बालला है, 
सत्य वचन घह्या ने -अपने मुख से यदी निकाला है ॥ 


-महावीरपरसाद दिषेदी 


` ` सहगमन 


( २४ ) सदहगसन 


चते पापा त ककण व्याह का 
चमा गया आदेश विक्रम शाद का॥ 

शीघ्र ही जयसिंह जाश्रो युद्ध पर। 
देशदित के हेतु सर्वस स्याग कर ॥ 

पास पल्ली के गये उाङ्कुर तमी। 
श्रौर उसको पत्र द बोलले अभी॥ 

शीघ्र ही फिर मेर कर उसको दिये । 
, ˆ ` हट गये भरपट निकलने के लिये ॥ 

देवकी ने धीर अपना खो दिया। 
प्राणपति से भर लिपटकररो दिया ॥ 

पर श्रचानक भाव उस्षका फिर गया । 
मोह का परदा हृदय सरे गिर गया ॥ 
प्रेम से उसने सुना पति का का, । 
खेद पति ॐ चित्त का ज्ञाता रहा॥ 

किंतु जद. आईं विद्खुडने कौ घडी । 
गाज सी दोनो मनोँं पर आ पदी। 
मोह का खंकेत फिर कर अनसुना । £ 
धर्म का कत्तव्य दोनों ने शुना॥ 
देवकी ने शीघ्र रण-कंकण दिया 3 
बाधि उसक्रो दाथर्मे पति नेलिया॥ .. 
ह दोनों साथ ले उत्साह मे। 9" 
जा रहे जयसिंह है रन-राह मे॥ 
खुधभ्रियाकी मांगे मे च्राती रही) “ 4 
। कितु रन-मेदान मे जाती र्दी ॥ 


हिदी प्रवेशिका पावली 


ट्ट = 


युद्धम तो श्रौर ही इ ध्यान है । 

पूरे हिय म देश काश्नभिमानडहै॥ 
पण्या देश के हित के लिपे। 

देश खोकर ज्ोज्यितो श्या ज्यि॥ 
म्न ह जयसिंह रन के चाव मे। 

लला र्दे है शच्च कोनिजर्दमे॥ 
घायि्यौ, मेदान, पवैत, खाया 

सध कहीं है सरमा च्नौ द्रा्यो॥ 
रात-दिनि है श्र्चि-तर्षा हो रही 

रात-दिनि & पणं लोथों से मही॥ 
व्योम जल थल सव कदं है रन मचा । । 

युद्ध के एल से नद कोई वचा ॥ 
एक दिन जयसिंह धावा मारकर । 

दल सहित जब जार्ेथेकेद् पर॥ 
एफ दारे धाथलों के वीच मे। 

दिख पह्ी सोती रुधिर के कीच मँ ॥ 
ध्यान से जयसिंह ने उसको लखा। 

श्मीर फिर उसके हृदय पर कर रखा ॥ 
टो विकल उसको जगाने वे लगे। 

मर चुकी थी बह भला अब श्यो जगे ॥ 
चायलों की वीर-सेवा मे लगी।. ८ 

श्रीर फिर परिय ध्यानम पतिके पगी॥ 
गोलियां से श्च की भागीन थी। ... । 

चोर घातक मैल वह जागीनथी॥ 
शोक मे जयरससिह कुक बोले नहीं । । 
` ` ` धे जहौ वरहे रहे वेढे ब्ही॥ 


सह गमन 


दुःख मे रव घोर चिता छ्रागरई। 

प्रियतमा कैसे यहां कव श्रागर॥ 
आ गये उस काल सेनापति बो । 

वीर नारी की लखी शुभ गति बा ॥ 
बीर होकर भी इरे उनको व्यथा। 

आअआदिसे कहने लगे उसकी कथा ॥ 
दायां छुं आपके दल के ल्िये। 
। कुछ. समय पदिले मुभे थीं चाद्ये ॥ 
की गद इसकी प्रकाशित सूचना। 

देवकी ने शीधध सेज्ी प्रार्थना ॥ 
दायं मे इस तरह भरती इर 

श्रेत लों निज काज यह करती हुई ॥ 
शन्तु के अन्याय से मारी गडई। 


द्र 


पायगा फल दुता का निर्दर ॥ 


शाल सुन जयसि का दुख बढ़ गया । 

श्रु पर अव क्रोध उनको चद्‌ गया ॥ 
सोप कर सूत-देह सेनापति-निकट । 

भ्रसु क्रिया सब्र से उन्होति यह बिकट ॥ 
भस्म जव मै कर चुक्रुगा रिपु-नगर । 

तब पड़ेगी अश्चि इस प्रिय देह पर ॥ 
श्ौर जो मै ही परह रिपुनहाथ मे। 

दकना सुभको श्रिया के साथमे॥ 
दुखरे दिन ्योम से जलता ह्रा। 

पर-कटै खगराज्ञसा चलता इतरा ॥ 
के खे ङु दूर रव करके बड़ा। 

युद्ध का नभ-यान आ्आकर गिर पड़ा॥ 


६० 
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नर पुर को यान नेथा कर दिया, 

मामे र्षितङ्द्रकाथा धर लिया 
कितु रिपु का क्रोध गोला चल उटा) 

श्रौर उसकी आग से यदह जल उखा ॥ 
साथ दी प्रमी-युगल बुभकर जले । 

शरीर दोनों साथ ही जलकर चले ॥ 
एक कंकण॒से वैधे धे वे र्हा । ह 

सरे से जा र्वेधे दोनों बा॥ 
पर दिया था बुभ चुका यह आग से। 

या तुके उस दीप के श्रनुराग से॥ 
सेनिकों ने खींच दस्मे से लिया । 

उस पुरुष को देश काजो था दिया॥ 
प्रेम.वेधन जन्म-लय का सार है। 

परेम्वंधन देश का उद्धार &॥ 
प्रम-वेधन देवकी जयस्िद्‌ का) 

तोपस्तिभीरिपु न खंडित कर सका ॥ 


--कामताप्रसाद्‌ युर. 





रहीम के दोहे 


(२५ ) रहीमके दोहे 
(१) दोहे 


श्रच्युत-चरन-तरंगिनीः 
हरि न बनायो सुरसरीः 


सचि चदनि, ढीली ठरनि, 


श्रा्न काल मोदेन गही 
धूर धरत निज सीस पै, 
जेहि रज सुनि-पज्ली तरी, 
पसरि पत्र भंप पितरि, 
कड रहीप्र कुल कमल के, 
बहे पेट के भरन को, 
याते हाथिहि हहरि कै, 
भलो भो धर ते दुरो, 


कश्चि काक्र नवत हम. 


मनसे कँ रहीम प्रभुः 
दैखि दगन ज्ञो ` आद्र, 
रहिमन श्रपने पेट सो, 
ज तू अनला रहे, 
रिमन अँखुघरा नयत्‌ रि, 


जाहि निकारो गेह ते, . 


रष्ठिमन कवे बड़ेन के 
भार धरै संसार को, 


¶- 


शिव-सिर-मलति-माल । 
कीजो इंद्व-भाक्त ॥ १ ॥ 
कडु कोन यह प्रीति । 
वंस-दिया की सेति ॥२॥ 
कहु रहीम केहि. काज । 
सो द्दृत गज्जराज्ञ॥ ३॥ 
सङुचि देत ससि सीत । 
को वेरो को भमीत॥४॥ 
है रहीम इखि धादि । 
दिए देति दवै कादिि।५॥ 
हस्यो सीक्ष परि सेत । 
पन पेट कै हेत॥६॥ 
हग सो करटा दिवान्‌! 
भन तेहि हाथ विकान।| ७ ॥ 
बहत कल्यो समुभाय । 
तोसोँ को अनखाय॥ 
जिय दुख परगट करे । 
कस नभेद्‌ कटि देदई॥६॥ 
नादिं गवं को जेस । 
तऊ कहावत सेस 1\१०॥ 


६२ हिद प्रवेशिका पद्यत्रली 
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रहिमन करि सम वल नही, मानत प्रभु ` की धाक । 
दातत दिखावत दीन दैः चलत धिसावत नाक ॥११॥ 
दिमन यों सुख होत हैः बदृत देखि निज्ञ शोत । 
ज्यो वदरी भ्ँखिया निरखि, ओखिन को सुख होत ॥१२॥ 
रहिमन राज सरषिए, ससि समखुखद जोदोय । - ` 
कटा वापुरो भङ्ु दै, तप्यो ` तरैयन सोय ॥१३॥ 
रदिमन रिस सि तजत नर्हि, बडे प्रीति की पौरि। 
भूकन मारत श्रवः नीद विचार दौरि॥१५ 
विरह रूप घन तुम भयो, श्रवधि श्रा उद्योत। 
ज्यो रहीम भिं निसा; चमकि जात. खद्योत ॥१५॥ 
हरि रहीम णेखी करी, ज्यो कमान सर पूर । 
ठचि श्रापनी श्रोर को, डारि दियो पुनि दूर ॥१६॥ 
(२) वरै 
- वंद विधन-विनासन, ऋधि-लिधि-ईैस । 
निल बुद्धि-पकासन, सिघु-खसि-सीस ॥ १॥ 
ष्वावर्ह सोच.विमोचन, गिरिजा.ईस । 
नागामरन शिलोचन, सुरसरि सीस ॥ २॥ 
ध्यावर्हँ विपद-विदारन, सखुवन-समीर। ` 
खल-दनव-चन-जारन, प्रिय रघुबीर ॥ ३॥ 
पुन पुन षद गुरु के पद्‌-जलजात1 
जिद्धि प्रताप ते मन ॐ, तिमिर विलात॥ ४॥ 
करत धुमद़ि घन शुरवा, ` मुरा. सोर । 
लगि रदं विकसि द्रवा, नंदकिसोर ॥ ५॥ 


खव दसि वोलत, कुमार ॥ ६१५ 
चत्‌ उपवन तिरि सरिता+ २\ 
मत दे से विधुर {करोर १६०५१ 
उयो क्षी लख न, मा्खिव दे \ 
त्या दल त मै सेह ५९९१५ 


ही 

तिन देखे कल सिन रत \ 

चल' पल क्त पसो, ज्ञात द 
धते विदुर न्तव, कड चेन \ 

हत अस्यो ट्य सदन, ५ त तेत्‌ 1\९०\ 
शअनपोहन , रि 

{य कढेप्प कौ चे, जात \\ ९४ \ 
जब ते मोहन विद्रे, कडु सुधि 

=> प्रान परि पलकनि' शादि १६६४ 
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हिंदी पवेशिका पद्यावली 


जब, ते विद्धुरे सजनी, नंदङ्कमार 1१७ 
रे मन भज्ञ निसि बासर, श्री दलषीर । 
ञओ षिन जेतरि खारत, जन की पीर ॥१८॥ 
सवै कहत हरि विद्रे, उर धर धीर । 
ौरी भि न जाने, व्यावर पीर ॥१६॥ 
समुणि मधुप कोकिल की, यह रससीति । 
सुनहु श्याम की सजनी, का परतीति ॥२०॥ 
मोहन जीवन ण्यारे, कसि हित कीन। 
द्स्सवही कों तर्फव, ये इमं मीन ।२१॥ 
भलि मन याम सियापति, रघकल इस । 
दौनवं्ु दुख टारन, कौसलधीस ॥२२॥ 
अहो सुधाधर प्यारे, तेह निचोर। 
देखन ही कों तरसे, नैन चकोर ॥२३॥ 
श्रोखिन देखत सही कहत सखुधारि। 
पे जग सची प्रीत न, चातक टारि॥२४। 


--त््दुरहीम खानखाना 


यमुना-वसन 


( २६ ) यसमुना-दणशन 
(१) 


तरनि-तनूज्ा तर तमाल-तख्वर वहु दये। 
अके कूल सों जल-परसनःहित मनँ सुदाय ॥ 
किधों मुङ्कर मै लखत उभकि सव निज निज सोभा। 
कै प्रनवत जल जानि परम पावन फल लोभा ॥ 
मञ्च आतप-वारन तीर कों सिमिटि से चयि रहत । 
कैः हरि-सेवा हित नै रहे निरि नैन मन सुख लहत ॥ 


(२) 


करं तीर पर कमल अम्रल सोभित चहु भतिन \ 
करट सेवालनि-मध्य $मुदिनी लगी रहि पौतिनि॥ 
सयु दग धारि श्रनेक जमुन निरखत वज-सोभा। 
कै उमे भिय प्रिया प्रेम के छअनगिन गोभा॥ 
कै करिकै कर वु पीय कों टेरनि निज हिग सोहर । 
कै पूज्ञन को उपचार ले चलति मिलन मन मोदश ॥ 


(३) 
कै पिय-पद्‌ उपमान जानि एहि निज्ञ उर धार्त । 
कै मुख करि बडु अगन मि श्रस्तुति उच्चारत (\ 
कै व्रज-तिय-गन-वदन-कमल की भलक्त भर्मरा 
कै चरज्ञ इरिपद्‌-परम-हेत कमला वहु आ॥ 
क्षे सादिक श्र अनुराग दोउ व्रजमंडल धिगरे फिरत । 
कै जानि लदमी-मौन हि करिसतधा निज जल धरत ॥ 


६५८ 


नन्व -----------य-------.-----~~--~-~------ -- ~~~ 


९६ 


रिदी प्रवेशिका पयात्रली 
(४) 


तिन पै जेहि चिन चंद्‌-ज्योति राका निसि श्रावति। 
जल परै मिलिकरै नभ अवनी लौ तान तनावति ॥ 
होत मुङ्करमरय सवै तवे उज्वल इक श्रोभा। 
तन मन नेन जुडावति देखि खुरे सो सोमा 
सोकोकविजोुषि कदि सकेता दुन ज्ञमुनानीर की । 
मिलि श्रवनिश्रौरश्रंषर रहति इकखीनभतीरकी ॥ 


(५) 


परत चंद्‌प्रतिरबिव कुं जल पधि चम्रक्ायो। 
लोल लर लहि नचत कवं सोद मन भायो ॥ 
मयु इरि-दरसन हेत चंद जल बसत सुहयो। 
कै तरंग कर मुङ्कुर लिये सोभित छबि छापो ॥ 
के रामःरमन ते हरि.सुङ्कट-अआामा जल द्विखरात है । 
कै जल-उर हरि मूरति दसत ता प्रतिधिव लात दै ॥ 


9, 


कवरहु होत सतचंद्‌ कव प्रगत दरि भाजत् । 
पवन गरन वस विव रूपए जलल मं बहु साज्त॥ 
मनु ससि भरि श्रनुराग जमुन-जल लोटत डले । 
कै तरग की डोर हिंडोरन करत किलोत्तै॥ 
ऊ धाल गुही नभ मं उदम सोहत इव उत धावती । 
कै ्रवगाहत डोलत कोर प्रजरमनी अल आरती ॥ 


११ 
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हिंदी प्रवेशिका प्रयावली 


( २७ ) सुदामा-चरित्र 


दारका जाहु जू द्वारका जाहु जु, 

आदह याम यही भक तेरे। 
जोन कहो करिये तौ बो दुल, 

वेदय करौ श्रपनी गति हेरे) 
द्वार सूडे प्रु ॐ छडिया रतरः 

भूपति जन न पावत नेरे। 
पचि सुपासे तौ देखु विचारि के, 

भेट को चारि न चमर मेरे॥ 


यह सुनि क तव ब्राह्मणी, गई परोसिन पास । 
सेर पाव चामर लिये, आई सदत हुलास ॥ 
सिद्धि करौ गणपति सुभिरि, बोधि दुपरटिया सूट । 
चले जाह ॒तेहि मारगदि, मगति बाली बूट ॥ 


मंगल खंगीत धाम धाप् म पुनीत जरह, 
नाचं वारवधू देवनारि अनुद्ारिका । 


 धंटन करे नाद्‌ कहँ बाजन के छाय रहे, 


करटं कीर केकी पडू सुक श्रौर सारिका । 
रतनन उर हाट बरन मे देचखियतः 

धुरम मज्ञ अश्व रथं प्ति नर नारिका। 
दशो दिशा भीर द्विज धरत न धीर मन, 

उटत है पीर लखि वल्वीर द्वारिका ॥ 


ण्ट चकचोधि गर देखत सुबरनमयी, 
एकते सरस एक द्वारका के भौन है; 


५ 


वस्य 


सुदामा-चरिज 


पूते बिन कोड काहू सेन करे बात, 
` जर्टो देवता सेवेठे सव साधि साधि मौन है । 

देखत सुदामा धाय पुरजन गहे पाय 
कृपा करि कदो कर्हो कीने विप्र गोन हे । 
धीरज अधीर के हरण पर पीर के । 
वताश्नो बलवीर के महल यरो कौन है ॥ 


द्वारपाल चलि तर्द गयो, अर्य छृष्ण यदुराय । 
हाथ जोरि ठाडो भयो, बोल्यो शीश नवाय ॥ 


शीश पगा न भगा तनमे प्रमु, 

जाने को आहि वसे किटि रामा । 
धोती फटी सी ली दुपरी अरु 

पोय उपानह की नरि सामा। 
द्वार खडो द्विज दुल देखि, 

र्यो "चकि सो बसुधा अभिरामा । 
दीनदयाज्च॒ को पूद्धत , धामः 

वताबत  आआपनो नाम सुदामा ॥ 


लोचन परि रहे जल सों प्रभुः 

दूर ते देखत द्वी दुख मेस्यो। 
सोच भयो सुरनायक के, 

कलपदरुम के हिय मभि सखखेव्यो । 
क्वपि कुवेर शये सर से पग, 

ज्ञात स्ुमेरह रंक से सेव्यो। 
राज्ञ॒ मयो तबद्यी जबही भरि, 

द्ग रमापति सों दधधिज रमेस्यो] 


€ 
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केसे शरद्य विवायान सों भये, 

कटक जल ल्मे पुनि जोपे। 
हाय महा दुख पायो सला, 

ठुम आपये इते न कितै दधित खोये। 
देखि खुद्मा की दीन दशा 

कर्णा करिकर कर्णानिधि रोये । 
पारी प्रात को हाथ द्ुयो नर्हि, 

नैन के जल सों पगम धोये॥ 


तंदुल चनिय दीने इते, श्रमे धरियो जाय। 
देखि राजसंपति विभष, दै न्ह सकत लजाय ॥ 
अंतर्यामी आप हरि, जानि मक्ति की रीवि। 
सुद खुदामा विप्र सों, प्रकट अजनाई प्रीति॥ 
कलु भाभी हमको दियो, सो तैम काषेन देत। 
चरोपि गोदरी कोख मे, रहे कटो किंहि हेत॥ 


गि चना गुर्‌ मात दिये; 

तेक्लिवे ठुम चावि ह्म तर्हिं दीने। 
ध्याम कदी सुंसकाय सुदामा सों 

चोरि की वानिमे हौ जु परवीने। 
गिरी कख मे चपि र्दे तुम, 

खल्व नाहि सुधारस भीने। 
पाचिली वानि श्री न तज्ञी तुम, 

केसे ही भाभी के तंदुल कीने॥ 


खोललत सङ्कचत गठिस, चित्वत हरि कपी शओ्रौर। 
जीर्ण पट फर छुटि परे, विखरि मये तेष्टि ठटीर॥ 





खुदामा-चरिज् 


तंदुलल रमोगत मोहन विग्र 

सकोच ते देत नहीं जअ्भिलाखे। 
है तर्द पास कटू कषिके, 

तदि गोपि घनी विधि कोख राखे, 
सो लखि दीनदयाल तर 

यह चोरी करी तुम यों हसि माले) 
खोलक्रे पोट च्छो सुरी, 

भिरिधार्ण ्लामर चाव सों घा) 


कोपि उडी कमला मन सोचत, 

मोंसोंकषा इरि को भरन ओको) 
ऋद्धि केपी नवतिद्धि कपी, 

सव सिद्धि कपी त्रह्मनायक धोको। 
शोक भयो सुरनायक के, 

जब दूसरी वार लयो भरि कोको । 
मेख डरे बकसै जनि मोहि, 

कुबेर चात चामर चोंको॥ 


हृल दियस तें कान कानन परी है टेर, 

भेटत खदा पएयाप वने न शरघातं । 
कटै नरोत्तम ऋद्धि-सिद्धिनमेशोरमयोः 

ठाड़ी थरहरे रौर सोचे कमला तीं } 
नाग लोक लोक सब ओक रक थोक थोक, 

ठा थरहरे मुख से कष्ट न बाती । 
हालो पय्यो लोकन लालो पस्यो चक्रिन म; 

चालो पस्यो लोगनमे चामर चवातदीं ॥ 


९०९१ 
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भीन अरे पकवान सिटादन, 

लोग कै निधि है सुखमा के। 
संभि सेर पिता अभिलाष, 

दाख न प्रात सिधु समा के। 
ब्राह्मण एक कोड दुलखिया, 
। सेर पावक चामर लायो समा के। 
प्रीति की सीति कदा किये; 

तिहि वैठे चथाबत कंत रमा के॥ 
मृही उससे भस्त ही, खकिमनि पकरी वह । 
देसी तुम्हे कष्य भई, संपति की अनचाह ॥ 
कदी रुकिमिनी कान मे, यह धौँकौनं मिलाप 
करत सुद्रापहि श्रापसो, होत खदामा आप॥ 


दाथ गयो प्रथु को कमला कै, 

नाथ कदा तुमने चित धारी। 
तदुत् खाय सुरी दुद दीनः 

कियो तुमने दुद लोक विहारी। 
खाय मुरी तिससी श्रव नाथ, 

कटा निज वास कमी आरक्ष विसारी । 
रंकहि श्राप समातं कियो तुम, 

चाहत आपि दोन भिखारी ॥ 


स्प ऋ सुचिर थार पायस सहित शोभा, 

सव जीत लीनी शोभा शरद्‌ के चंद की । 
दसर परोसयो भात सान्यो हे सुरभि घृत, 

फले फले फुलके पफुल्लि दुति मंद्‌ की । 


‡ खुदामा-वरि् 


------- 


पापर भगौसी बरा बेसन अनेक ` माति 
देवता बिलोकि शोभा भोजन श्ननंद्‌ क । 

या विधि सुदामाज्ञी को अच्छ जिमाय, 
फिर पक्के पडावरि परोखीश्रानि कंद कमी ॥ 


क्यो विश्वकर्मा को हरि तुम ज्ञाय करि, 
नगर सुदामाज्जी को स्वौ वेग अब 

रतनजञटित धाम सुवर्णमयी सव, 
कोट रौ बज्ञार बाग पूलन के तबही । 

कटपचरत्त दार गजञ रथ असवार प्य, 
. कीजिये श्रपार दाख दाघ्ठी देव छदी । 

इदर्यो छुबेर श्रादि देव चधू अपसरा, 
गंधरव गुरी जर्ष ठाद रहै सबही ॥ 
नित नित सब द्वारावती, दिखलाई प्रभु आप, 
मरं बाग श्रन्ुाग सब, जहा न व्यापर्हि ताप॥ 
परम छपा दिनं दिन करी, कपानाथ यदुराय। 
मित्र भावना विस्तरी, दुन श्राद्र भाय॥ 


दाहिने वेद्‌. पदँ चतुरानन 
सासुहे ध्यान महेश धरयो हे! 
वायै दो .करजोर सुसेवक, 
- देवन साथ सुरेश खय्यो है, 
एतन बीच उनेक किये धन, 
पायन, श्राय कुबेर पस्यो है। 
देखि विभो अपनो सपनो, . 
चपुरो चह ब्राह्मण चौकि पस्यो ईहे 


१०३ 
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देनो इतो सो दे छक, विप्र त ज्ञानी गाध। 
चलती वेर गुपालजी, कषु च दीनो हाथ ॥ 
गोपुर लो पर्याय के, फिरे सकल दरबार । 
भित्र वियोभी कृष्ण के, नेत्र चली अल-धार ॥ 
हां श्वत नादौ हतौ, षामि परयो ठेल्। 
प्रवर किहं समाय के, बहु धन धरौ सक्तेल ॥ 
वालापत दे मित्र ॐ, कडा वेड त्रै शाप) 
जसो हरि हमको दियो, तैखो पदयो आप॥ 
त्रीर कहा किये जट, कचन ही के धाम) 
निपट कठिनहरि को हियो, मोको दियो न दात ॥ 
दमि सोचत सोचत भकत, आपे निज पुर तीर । 
ख्ष्टि परी इक वागी, इय गयंद्‌ की भीर॥ 


देर खुर्र प्रफुलित पफुलवारिन भ, 

वेदं खुश्वर दंस वोल्लन हिलन को \ 
वेदं हैम हिरन दिश्ान ददलीजन मे, 

वे गजराज हय गरज गिलन को! 
दरार दार छो लियेद्धास्पोरियाभो खड, 

घोलत मरोर वरजोर श्यो सिलन को! 
द्वारकात चस्यो मूलि दारका च्रायो नाथ, 

गिह न मोप चार चामर मिलन को ॥॥ 


जगरः मगर ज्योति छाय रदी चर दिशि, 

श्रगर वगर हाथी घोडन छो शोर है । 
पड को चन्यो है वजार पुनि सोनन ॐ, 

मदल दुकान की कतार चु शरोर है । 


सुदामा-चरिघ्र १०५ 


मीढ भाद्‌ ` धकापेल चर्हँ दिशि देखित, 
द्वारका ते दनो यरो प्याद्रेन को जोर है । 
रिवो को ठाम हैन काहू सो पिच्लान मेरी, 
विन जने वसे कोड हाड मेरे तोर है। 


पटी एक थारी विनरोटनी की भारी इती; 

वस की पिटारीओ्रो पथारी हती रारकी। 
बेटे विन छुरी श्रो कमंडलु हो टोक्वो हो, 

टरटो हतो पोपौ पारी टूटी एक खाटकी । 
पथरोटा काट को कटौता करहु दीसे नार्हि, 

पीतर कोलोरो हो कटोसो है न वाटकी । 
कामरी फटी सी इति डोडन कौ माल। नाक, 

गोमती की मारी कीन सुध कर्हुमाटकी | 


-नरोत्तमदास 
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( २८ ) दीनदयाल शिरि की @डलिर्यो 
जिन तर को परिमल परसि, लियो सुजस सब ठाम । 
तिन भंजन करि श्रापनो, कियो प्रभंजनं नाम ॥ 
कियो प्रभजन नापर, वड़ो कृतघन बरज्री। 
जव अव मि दवागि, दियो तष भोकि भकोरो ॥ 
वर्ने दीनदयाल, सेड शव खल थल मरु को। 
ले सुख शीतल छह, तासु तोस्यो जिन तरु को ॥ १॥ 


केतो सोम कला करो, करो सुधा को दान) 
नहीं चंद्रमनि जो द्रवे, यह॒तेकलिया पलान ॥ 
यह॒तेक्तिया परखान, बही किनारे जाकी । 
द्री याके सीस, बील बहु वकी संकी ॥ 
वसने दीनदयाल, चंद तुमही चित चेतो। 
कूर न कोमल हों, कला जो कीज्ञे केतो ॥२॥ 


वरै कहा पयोद्‌ इत, मानि मोद मन मादि! 
यदह तो असर भूमि है, श्॑कुर मिहि नादि ॥ 
अंकुर जमिहि नाहि) वरषं शत जो जल देहै। 
गरजे तरे कहा, बृथा तेरो म जहै॥ 
रने दीनदयाल, न शौर कुटौरहि परसै। 
नाहक गाहक विना, बलाहक द्यौ तू वरसै।॥३॥ 


भौरा चेत वंत के, है गुलाव दहि रागि 
फिरि मिलाप रति कठिन ह, या वन लगे द्वागि ॥ 
या वन लगे दरवागि, नहीं यह फूल लदैगो। 
ठीरषि टर श्रमात, वड़ो दख तात सहैगो॥ 


दीनदयाल गिरि की कंडलिर्यो १०७ 





वरनै दीनदयाल, किते दिन फिरै दौरा। 
पद्तैडै कर दये, गये ऋतु पीठ भौँस1४॥ 


स्मा भूमत हौ कहा, थोरे ही दिन हेत। 
तुमसे केते ह गये; अररे ह यहि खेत 
करसं ह ह यदि खेत, मूल लघु साखा हीने। 
ताह पै गज रै, दीठि त॒म पै प्रति दीने॥ 
वरमै दीनदयाल, हमै लखि होत अचंभा। 
एक जन्म के लागि, कहा भुकि भूमत रंभा॥ ५॥ 


` नाही भूलि गुल्लाव तू, शुनि मधुकर युंजार। 
यदह वहार दिन चार की, बहुरि कटीली डार॥ 
बहुरि कटीली डार, होहिगी म्रीषम आये । 
लुवै चलेगी कंग, अंग सव जह ताये॥ 
वरनैे दीनदयाल, पूल जोलों तो पादीं 
रहे धेरि चँ फेरि, फेरि अलि पैः नादी ॥ ६1 


टृ नख रद केरी, वह बल गयो थकाय। 
हाय अरा अव आई कै, यह दुख दियो षढ़ाय।॥ 
यह दुख दियो बढाय, चरँ दिसि जंवुक गजं । 
ससक लोमरी आदि, स्वतं्न करं सब राजं ॥ 
बरनै दीनदयाल, हरिन विहरे सुख लूटे । 
पशु भयो सगरज्ञ, आज्ञ नल रद्‌ के दूटे॥७॥ 


` पैहो कीरति जगत म, पठि धरो न रपव । 
छन्नी डुल के तिलक हे, महासमर या ठेव ॥ 


=-= ननन्न््= 
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महासमर या धिः चले सर ङंत. छृपर्मै। 
सहे बीरगणं गाजि, पीर उर मे नरि -्ाते.॥ 
वरने दीनदयाल, हरसि ज्ञो तेग . चलो । 
दे हौ जीते जली, मरे सुरलोकं यैदो॥८॥ 


मारी भार भेस्थो वनिक, तरिषो सिधु अपार । 
तरी ` अरज्जशी फंसि परी, खेवनषहार रँवार ॥ 
खेवनहार , भेँवार, . ताहि पर पौन भैँकोरे। 
-स्की वर मे आय, उपाय चले न कररे॥ 
बस्ने दीनदयाल, समिर ` अव तू गिरधासी। , 
आरत जन के काज, कला जिन.निज्ञ संभारो ॥ ६॥ 


श्रद्धी मति खुधारि कै, . खेत किखान षिजोथ 
न त पीठे पञ्ठतायगो, समे गयो अव .सोय॥ 
समे गयो जव खोय, नहीं फिरि देती हेहै । 
लेहे हाकिम पोत, कहा तव॒ ताको दैहै॥ ` 
वरनं दीनदयाल, चाल तजि तू श्रव पाद्धी। 
सोड न सालि समालि, विदंगन ते विधि द्धी ॥१०॥ 


सो दक्ष विचारि कफे, चलिये पथी सुचेत । 

` जाओ नस आनंद की, कविवर उपमा देत॥ 
कविवर उपमा देवः रंक भूपति समर जामे। 
आवागमन न होय) रहै सुद्‌ मंगल तामे 
वरनं दीनदयाल, अर्हौ दुख सोक न हो 

प हो पथौ प्रवीन, देख को जैयो सोई ॥११॥. 


दीनदयाल गिरि कौ कुंडलिर्यो १०६ 














कोई संगी नदि उतै, है इतदी को संग। 
पथी सहु मिलि ताद्ि ते, सव सों सहित उमंग॥ 
सरसों सहित उमंग, वेडि तरनी क माहीं। 
नदिया नव संयोग, फेरि यह मिलिरै नादी ॥ 
वरते दीनद्वाल, पार पुनि भेट न होई। 
. अपनी अपनी गेल; प्रथी जे कोई ॥१२॥ 





ग्रै प्रवल अगाध जल, या मे तीद्धन धार। 
पथी पार जो तू चह, खेवनहार पुकार ॥ 
खेवनहारं पुकार, वार नर्हि कोड साथी। 
मीर न चले ' उपाव, नाव विन णो पाथी॥ 
चरने दीनदयाल, नहीं अव वृडे थाहैः। 
रहे महाुख वायः ग्रसनं को भारी ग्राहं ॥१३॥ 


राही सोत इत कतै, चोर लगँ चहँ पास! 
तो निज धनके क्तेन को, गिन नींद क्थ स्वास॥ 
गिते नीद की स्वास, वास्त वसि तेरे उरे। 
लपे जात वनि मीत, माल ये समि सवेरे॥ 
चरने दीनद्रयाल, न चीन्हत है तू वादी। 
जाग जाग रे जाग, इते कित सोबत राही ॥१४॥ 


हारे भूलि गेल मं, गे उति ्पौय पिराय। 
सुनो पथी श्रव तो र्यो, थोरो सो दिन श्राय 
थोरो सो दिन चराय, रहे ह संग न साथी। 
या वन है चँ रोर घोर मतवारे हाथी ।॥ 
चरने दीनद्यालल, भ्राप्र समीप तिहारे। 
सधे पथ को जाहु, भूलि भरमो कित इरे ॥१५॥ 
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चरो दिसि समै नही, यह नद्‌ धार अपार) 
नाय अज्र भार वहु, सेवनहार रगवार॥ 
खेवनहार र्भँचार तहि परर € मतवारो। 
लिये भौर मे जाय, अटौ जलजंतु श्रसखारो ॥ 
चरने दीनदयाल, प्थी वहु पौन प्रचासे। 
पाष्टि पाहि रघुवीर, नाप्र धरि धीर उचारो ॥१६॥ 


-- दीनदयाल गिरि 





गंगा-वखेन 


( २६ ) भगा-चर्णन 


नव-उज्वल जलधार, दार हीसक सी सोहति। 
ब्रिच-शचि छुरति रवद्‌ मध्य मुक्ता-मनि पोहति ॥ 


लोल्ल लहर लि पवन एक पे इक इमि श्रावत)। 
जिमि नर-गन मन विविध मनोरथ करत मिरावत॥ 


खुभग-स्व्ग-सोपान-सरिस सव के मन मवित्त। 
दरसन मज्ञनं पान त्रिविध भय दुर मिटावत्त 1 


श्री हरिपद्‌-नसल-चंद्रकांत-मनिद्रवित सखधारस)। 
ब्रह्य-कमंडल-मंडन, भव-खंडन सुर-सरबस ॥ 


शिव-सिर-मालति-माल, भगीरथ-यृपति-पुन्य-फल । 
पेराबत-गजञ गिरि-पति-हिम-नग-कंडहार कल ॥ 


खगर-सुवन खत सहस्र परस जल मान्न उधारण । 
श्रगितित धारां सूप धारि सागर संचार ।) 


कासी कर प्रिय जानि ललकि भेर्यो जग धार । 
सपने ह नर्द तजी, रही अकम लपटादे॥ 


कर वैधे नव धार उच्चं गिरिवर सम सोहत। 
करट छतरी, कर मदी, बदु मन महत जोहत ॥ 


धवल धाम चहु शरोर फरहरत धुज्ञा प्रताका। 
घदरत घंटा शुनि धमरकत धोखा करि साका ॥ 
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~ --------------------------------> 
द 


मधुरौ नोवत वज्जव, कहँ नारी-नर शाक्त) 
वेद्‌ पटृत कर द्विज, कुं जोगी ध्यान लगाचत ॥ 


कडु छुंद्रि नहा चारि कर-जुगल उकार । 
छग श्रुज मिलि सुक्त-गुच्छ मदु उच्छ निकारत ॥ 


धोवति सुंदरि षद्न करन अति ही छबि पावत । 
घारिधि नाते ससि कलंक भु कमल मिरटावत ॥ 


सुंदरि सखि मुख नीर मध्य इमि सुंदर सोहत । 
कप्रलवेलि लहलद्ौ नवल कुसुमन मनं भोहत ॥ 


ठीरि अही अर्ह जात रहत तितही उदरं) 
गंगा छुधि हरचंद कष्ट वरनी नर्हिं जार ॥ 


हरिश्चंद्र 
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~ ~ 
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बरबस रमि सुमंञ्च पटाए। 
खुरसरि.तीर श्राप तव श्राए॥ 
मेगी नाव, न केवर आना। 
कहे तुस्हार मरमु मै जाना॥ 
'चरन-कमल-रज कर्द सयु करै । 
मादुषकरनि मूरि क्कु अददे ॥ 
श्रत सिला भद नारि खुदाई । 
पाहन तं न काठ कठिना ॥ 
तरनिँ मुनिधरनी द्ोद्‌ जई । 
चार परै मोरि नाव उड़ाई ॥ 
एहि प्रतिपालौ सु ` परिवारू। 
नहिं जानौ कलु शरीर कवार ॥ 
जौँ प्रभु पार अवसि गा चहहु । 
मोहि पद-पटुम पपारन कहू } 


चंद-पद्‌-कमल धोई . चटाई नाव न नाथ उतरा चौ । 
मोदि सम राउरि आन दस्रथ सपथ सव सची को ॥ 
वर तीर मरह लषलु पै जव लगि न पाय पखारि । 
तब लगि न तुलसीदास-नाथ रपाल पार उवार ॥ 


सोरा--खुनि केवट के वयन, परेम . लपेटे अ्रटपदे । 
वरै कखना-त्रयन, चितै जानकौ-लषन.तन ॥ | 


पासि बोले ` मुखकाई । 
सोई कर जेहि तव नाव न जार ॥ 
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वेगि आजु जल पाय पखारू। 
होत विलंब, उतारहि प्रर \९ 
जाघ्ु नाप सुमिरत एक बारा। 
उतरर्हिं नर भवसि अपारा ॥ 
सोई कृपालु केवटे निहीर । 
जेहि जगु किए तिर पग्ह ते थोर ॥ श्‌ 
पदनख निरचि देवसरि हर्षी 1 
सुनि प्रभुवचन मोह मति करपी ॥ 
केवट रामराय पावा। 
पानि कठवता भरि लेड आषा॥ ^, 
श्रति आनद उमगि अनुरागा। 
चरन-सरोज्ञ परलारन लगा॥ 
रषि सुमन सुर सकल सिहादीं ! 
एहि खम ॒पुन्यपुज्ञ कोड नादं ॥ "{ 


दोदा--पद्‌ पखारि जलु पान करि, ्ापु सहित परिवार । 
५... पितर पार करि रुहि पुनि, सुदित गये लेड पार ॥ 


उत्तरि सादु भष सुरखरि-रेतः 
सीय रामु गुह लषन समेता ॥ 
केवर उतरि दंडवत कीन्हा । 
यञुहि सङुच एहि नहि कञचु दीर्हा ॥ ९ 
. पिय-हिय की सिय जाननिहारौ । 
मनिँदरी मन-मुदित उतारी ॥ 
कटेड कृपाल लें उतयई । 
केवरः चरन गहे अकुला ।। २, 
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नाथ श्रज्जु पै काह न पावा। 
74 दोष-दुख-दारिद-दावा ॥ 
बहुत काल मै कीन्हि मजुरी। 
आजु दीन्दि विधि बनि म्नि भूरी ॥ 2 
अब कहु नाथ न चादिश्य मोरे | 
दीनदयाल अयुप्रह तोर ॥ 
फिरती बार मोहि ओ. देवा । 
सो प्रसाद मँ सिर धरि लेवा॥ 


` दोदा-बहूत कीन्ह. प्सु . लषन सिय, नर्द कदु केवट लेदः। 
बिदा कन्द करुनायतन, भगति बिमल पर दे ॥‹ 


तब मज्ज करि रधुङ्कल-नाथा । 

पूनि पारथिव नयेड माथा ॥ 

सिय खुरसरिर्हि कहेड कर जोश । 

मातु मनोरथ पुरउवि मोरी॥ 
पति-देवर सग॒ ऊखल वहोरी। 

च्नाईद करौं जेर्हि. पूजा तोरो॥ 
सुनि स्िय-यिनय प्रेम-रस-सानी । 

भद तव॒ विमल -वारि -बरबानी॥ > 
ख॒ रघु-बीर-मरिया. . बेदी । 

तव प्रभाड जग विदितं न केही॥ 
-लोकप होर्हिः विल्लोकत तोर! ˆ“ 
तोद सेवर्हिं सव सिधि कर जोर ॥ ` % 
तुम्द.जो हमर्दि बद्ध विनय सुनाई । 

कृपा कौन्दि, मोदि दीन्डि षड़ाई ॥ 
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तदपि, दैवि मै देवि असीस 
सफल होन हित निज वागीसा ॥ 


दोदहा-प्राननाथ देवर सहित, कसल कोसला आई । 
पृजिहि सव मनकामृना, खुजघु रहिष्ि जग छाई ॥ 


गंगवचन सुनि मंगलभूला | 
भुदिव सीय सुरसरि श्रलुद्कुला ॥ 
तच भमु गृहर्हि कषेड घर जाहु । 
सुनत ` सख मुखु भा उर दाहू ॥ ९ 
दीन चैचंन शह. कह कर जोरी । 
विनय सुनहु रधु-कल-मनि मोरी ॥ 
नाथ साथ रहि परु देख । 
करि ' दिनं चारि चरन-सेषषकाई ॥ ~> 
जेहि वन जाद रहव रघुराई 
परनङ्कुरी ` मे करवि ` सुहाई 
तव मोहि कर्द जसि देव ` रजा 1 
सोद करिद्यौ- रधु-वीरदोहाई॥ ^ 
सहज सनेह॒ रामर लखि तासु । 
संग लोन गुह इर्दय हुलास्‌ ॥ 
पुनि गुह ग्याति बोली सव लीन्हे | 
करि परितोपु चिदा तव कीन्हे ॥ "८ 


दोदहा-तव गनपति सित खुमिरि प्रथु, नाइ सुरसरि माथ । 
सखा-श्नुज-सिय-सदहित वन, गननु कीन्ह रघुनाथ ॥ 

तेदि दिन.भयेड विटप तर वास्‌ + 

लपन सखा सवे करन्द सुपासः॥ 
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भातं प्रातरत करि सधु 

तीरथराज्ु ` दीख प्रमु जाई ॥९ 
सचिव सत्य सद्धा धिय नारी। 

माधव-सरिस मीतु -दितक्तारी ॥ 

चारि पदारथ भरा -रँडार। 

पुन्य. प्रदेख देस शति .चारू॥ ~ 
चे अगम गहु गाद्‌ सुदहधा। 
सपने निं परतिपच्िदयुन्द. पावा ॥ 
सेन सकल तीरथ वर चीरा। 
कलुष-अनीक-दलन ` रनधीरा ॥ 
संगसु-सिशासन छुरि सोहा । 
चु श्रषयवेट मुनिम सोहा ॥ 
चर्वेर अमुन श्रु गंग॒तरंगा। 
देखि होहि दुख दारिद यंसा॥ : 


~ 


1.8१) 


। + 


दोदा-सेवदिं खुकृती साधु सुचि, पावि सव मन-काम। , 
ददी वेद-पुरान-गन, कर्द विप्रल शनभ्राम ॥ । 


को कहि सके प्रयाग-पमाङ। 
कालुष-पुज.कुःजर-सृग-राॐः ॥ 
` श्र तीरथप्रति देखि सखुदावा । 
खुखसागर रघुवर सखुखुः पावा ॥ . ९ 
कदि सिय लषनहि ससदि सुना । ` 
श्रीमुख तीरथ-राज-षड़ादई ॥ 
करि नामु देखत वन चागा। 
कहत गरहातम्र शति श्रुरागा॥ २ 
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एदि विधि श्रां बिलोकी बेनी । 
खुभिरत  सकल-सुंगल-देनी ॥ 
मुदित नाद कीन्ह सिव-सेवा ) 
पूजि जथाबिधि तीरश-देवा ॥ > 
त्व प्रभु भरद्राज्न परि आष; 
करत दुडवत मुनिं उर लाए ॥ ' 
सुनि-मन-मोद न कहु कटि जाई । 
ब्रह्मानंद-रासि जनुः पाई॥ < 


 दोदा--दीर्हि असीस, मुनीस उर, अरति अनंदु श्रस्र आनि। 
लोचन-गोचर खुकृत-फल, मनँ फिए विधि आनि ॥ 


कुसल प्र करि आसन दीम्हे } 
पूजि प्रेम परिपूरन कीन्हे ॥ 
कंद भूल फल श्रंक्कर नीके। 
दिए आनि मुनि मनहँ श्रमी के॥ १ 
सीय-लषन-जन-सदित सुदाए । 
रति रुचि रामर भून फल खाए ॥ 
भए विगतखम रम खुखारे। 
भरदा सदु वचन उचारे॥ 
आजु सुफल तपु तीर्थ त्याग । 
आञ्ज सफल जपु जोग विरामू ॥ 
सफल सकल-सुभ-साधन स्ाज्‌। 
राम तुम्दर्दिं अवलोकत च्ाजू॥ 2 
लाभ-त्रवधि सुभ-खवधि न दूजीः 
तुम्रं दरस ऋस सव पूज्ी॥ 


------------------------_ 
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अव करि कृपा देहु वर .षह। 
निज-पद्‌-सरसिज सहज सेह ॥ 


दोह्य--करम वचन मन कडि छल, जव लगि जमु न तुम्हार । 
तब लगि सखु सपने नही, किए कोरि उपचार । 


खुजु मुनि-वचन राम सङ्कुचाने 1 

भाव भगति आनंद श्रघाने॥ 

तव रघुवर मुनि सखुजस सुहवा 1 

कोटि भति कदि सवदि सुनावा ॥ २ 

सो वङ्‌ सो सब-गुन-गन-गेहू । 

जेहि मुनीस तुम्द आद्र देह ॥ 

सुनि रघुवीर परसपर नवीं । 

वचन-अगोचर सुख श्रसुभवदी ॥ र 

एह सुधि पाद प्रयाग-निवासी 1. 

वटु तापस मुनि सिद्ध उदासी ॥ 

भरदवाजञ-त्श्रम सव॒ श्राए। 

देखन दसरथ-सुञ्जन सुदा ॥ 

राम प्रनाम कगीन्ह सव काहू । 

मुदित भए लदहि लोयने-लाहू ॥ 

देहि असीस परम सुखु पादै 

फिरे सयाहत  सखुंदरताई ॥ “४ 
दोहा-राम कीन्ह विसख्राम निसि, भ्रात प्रयाग नाई 1 , 

चले सहित सिय लषन अनु, सुदित सुनि सिर नाई ॥ 


राम सप्रेम केड युनि पाहीं 
नाथ कि हम केहि मग जाह ॥ 


ष 


हिद प्रवेशिका पद्ाव्रली 


सुनि मल षिरदैसि रम सन कदं । 
युगम सकल मग तुम्ह कं अही ॥ 
साध लागि मुनि सिष्य बोल्लाए। 
सुनि मन सुदित पचासक श्राए ॥ 
सबन्दि राम पर प्रेम अपारा 
सकल कर्हि मशु दील हमारा ॥ 
मुनि वटु चारि संग तव दीन्हे। 
जिन्ह बहू जनम सुरत सव कीन्हे ॥ 
करि श्रनामु रिषि त्रायस पा । 


प्रमुदित हदय चले रघुराई ॥ 2 


ग्राम निकटः जब निकसर्दिं जाई । 
देखि द्रु नारिनर धाद ॥ 
दोर्दिं सनाथ जनमफलु पार । 
फिर दुखित मयु संग पई ॥ 


४1 


दोदा-षिदा किए बटु विनय करि, फिरे पा मनकामर । 


खनत तीशवास्ली नरनारी 
धाए निज निज काज विसारी ॥ 
लषन-यम-सिय-सुद्रताष । 


उतरि नहाए जमुनजल, जो सरीरसम स्यार ॥ 


देखि करहि निज भाग्य बड़ाई ॥ २९ 


श्रति लालसा सवर्हिं मन माहीं 
नाड गड वृत सङुचादीं ॥ 
'जे तिन्ह महँ वयविरिध सयाने । 


तिन्ह करि जुगृति सामु पहिचने॥ >. 


राप्-वन-गप्रत १२१ 


सकल कथा तिन्ह सवदि सुनाई । 
घनदहि चले पितु-च्रायषु पाई ॥ 
सुनि सविषाद्‌ सकल पदितादीं । 
रानी राय करीन भल नाहीं ॥ 
ते पितु मातु कु सखि कैसे । 
जिन्ह पटए वन वालक पेसे॥ 
राप-लपन-सिय-रूप निहारी । 
होहि सने विकल नरनारी ॥ 


दोदा-तच रघुवीर नेक विधि, सखद सिखावन दीन्द । 
शम-रजायु सीख धरि, भवन गव तेद करन्द ॥ 


पुनि सिय रामर लषन कर जोरी । 
जसुनर्हि कीन्ह प्रनामु बहरी ॥ 
चले ससीय मुदित दौड भाई 
रपितनुज्ञा कै करत बड़ ॥ 
पथिक अनेक मिलहि मरु जाता । 
कर्द सप्रेम देखि दोड भाता ॥ 
राज्ञ-लषन सव श्रंग तु्हारे। 
देखि सोचु शति हृदय हमारे ॥ 
भार्ण चलहु पयद्रेिं पर्थे। 
ज्योतिषु भू दहमारेषहि भर्प॥ 
श्रम पंथ गिरि कानन भारी। 
तेष्ि मँ साथ नारि सुकुमारी ॥ 
करि -केरि घन जाइ न जोड। 
हम सग चलि जो आयसु दोर ॥ 


१२२ रिदी प्रवेशिका पदावल्ली 
जाव अहौ लगि तँ पर्चा, ,; 
फिर बहोरि तुम्दहिं सिरु नादं ॥ ८" 


दोद्ा-णदि विधि पि पेम .बस, पुलक गात जलु नैन । 
~ ˆ छृपार्सिधु फेरि तिन्हर्हि, कहि विनीत सदु वेन ॥ 


जे पुर गवि बसहिं मग माहि) 

तिन्दर्दिं नाग-सुर-नगर सिहाददीं॥ " 

केहि सुकृती केहि धरी वसाए । 

धन्य पुन्यपमय परम सुहाण॥ ) 

जरह जद रामचरन चलि जाह । 

तिन्ह समान श्रमरावति नाहीं ॥ 

पुन्यपुंज  मग-निकट-निवासी । 

तिन्दर्दिं सराहर्हि सुरपुर्वासी ॥ > 

जे भरि नयन विल्लोकर्िं सामर्हि 1 

सीता-लपन-सहित धनस्यामर्हि ॥ 

जे खर सरित याक्ग श्रवगाहरदि, 

तिन्दर्हिं देव-सर-सग्ति सरार ॥ 

जेहि तरूतर प्रभु वैरि जार । 

करहि कलपतर तासु वड ॥ 

परसि रम-पद्-पदुम-परमा । 

मानति भूमि भूरि निज भागा ॥ : 
दोदा--्खोह कर्द घन विच्ुधगन, वरप सुभन सिहार्दि। 

देखत शिरि चन विर्ैग श्रग, समु चले मग जर्दि ॥ 
सीता-लपन-सदित रघुरार 1 
गधि निकट जव निकसर्हि जाई ॥ 
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सुनि सव वाल वृद्ध नर नासी। 
चलि तुरत गृह-काञज विसारी ॥ 
राम-लषन सिय.-रूप -निहारी । 
पाई नयनफलु दोहं सुखारी ॥ 
सजल विलोचन पुलक सरीरा ! 
सव भए मगन देखि दोऊ वीरा ॥ 
वेरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी 
लि जनु रंकन्डि सुरःमनि-टेरी ॥ 
एकन्हि एक वोलि सिख देही 1 
लोचननलाहु लहु हन णदी ॥ 
रामर्हि देखि एक अनुरागे । 
चितवत चले जाहि संग लागे ॥ 
एक नयनमग दुवि उर ्रानी। 
होहि सिथिल तन मन वरवानी ॥ 


दोहा--एकः देखि चट छह भलि, डासि सदुल ठन पात 
कर्हि गर्वोदिञ्च लिक खम, गवनव ्रवदि कि प्रात ॥ 


एक कलस भरि आनर्दं पानी! 
ञँ चइश्र नाथं कर्द मुदुवानी ॥ 
सनि पिय वचन प्रीति अति देखी । 
राम रङपालु सुसील विसेखी ॥ 
ज्ञानी सखरमित सीय मन मादी! 
धघरिक विलंब कमीन्ह वट-डादीं ॥ 
मुदित नारिनर देखर्हिं सोभा 
रूप अनूप नयन ` मनु लोभा॥. 


१२४ ईहिदी प्रवेशिकः.पद्यावलली 


पएकटक सव सोहर्हिं चहु श्रो । 
रापच॑द्र-सुख-चंद्‌-च कोस ॥ 
तरुन-तमाल-बरन तदु . सोहा । 
देखत कोरि.मदन-मनु मोदा ॥ ३ 
दामिनि-चरन लषन - सुडि नीके । 
नखसिख सुभग मावते जी ॐे॥ 
सुनिप्ट ` कटिन्ह कसे तूनीरा। 7 
सीहर्हिं कर कमलनि धनु तीशा ॥ ५ 


दोदा--जटा मुङकट सी्नि सुभग, उर भुज नयन धिताल । 
“ सस्द्‌-परव-विधु-चद्न वर, लसत स्वेद-कन-जाल ॥ 


वरनि न जाई मनोहर जोरी। 
सोभा बहुत, थोरि पति मोरी ॥ 
राम-लपन-सिय सुदरतारं 
सवे चितवदिं चित मन मति लाई ॥ ५ 
धके नासी नर परेम-पिश्रासे। 
मनर भृगी मृग दैखि दिश्चासे ॥ 
सीय-समीप भ्राम-तिय जादी । 
पूत शति स्नेह “सकचा ॥ २._ 
चार वार सव लागि पर्प, 
कटहर्हि वचन मृदु सरल समाद ॥ 
राजङ्घमारि विचय हम कर| 
तिय खुमाय कदु पृषठेत इर्दीं ॥ ^, 
स्वामिनि श्रषिनय दुमवि इमास, 
यिलगु न मानव जानि गर्वोरी ॥ 


'राम-वन-गमन १२५ 
राजङ्खंश्रर दौड सहज सलोते । 
इन्ह ते लदहि दुति मरकत सोने ॥ 


दोदा-स्यामल गौर किसोर वर, सुंदर सुखमा श्रयन । ^ 
सस्द्-सवैरी-नाथ-मुख,  खरद-सरोखुट-नयन ॥ 


कोटि-मनोज-लजावनिहारे । 
सुमुखि कहु को त्रार्हिं तुम्हारे ॥ 
सुनि सनेहमय मंजुल वानी! 
सङ्कुची सिय, मन महँ मुसुकानी ॥ १ 
तिनर्दि विलोक विलोकति धरनी । 
दुर्ह सकोच सकुचति वरवरनी ॥ 
सकुचि सप्रेम बाल-सग-नयनी । 
वोली मधुरवचन पिकवयनी ॥ २. 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे 
नासु लषु लघु देवर मोरे॥ 
वह्ुरि वदनु-विशु अंचल ठकी। 
पियतन चितै भोंहद करि ्बोकी॥ ^ 
खंजन मंजु तिरी नेननि। 
निज पति क हेड तिन्हर्हि सिय सेननि॥ 
भईं॑मुदित सव अ्मम-वधूटीं। 
रंकन्ह रायसि ज्यु व्री॥ ण 
दोहा--छति सप्रेम सिय पारय परि, वड विधि दे असीस । 
सदा सोहागिनि होहु ठुम्ह,जव लगि महि ्रहिसीस ॥ 


पारवती-सम . पतिप्रिय दोह । 
देषि न. हमः पर छंड्व ` छोहूः ॥ 


१२६ हिंदी प्रवेशिका पद्यावल्ली 
पुनि पुनि विनय करिञ्न. कर जोरी । 
जो एषि .मारग किरि वहोरी ॥ ९ 
दरसञ्च देव. जानि निज्ञ. दासी । . 
लखी सीय सव प्रेम-पिश्मासी ॥ 
मधुर बचन कहि कहि परितोषौं । 
जनु छुमुदिनी कौमुदी पोबीं॥ 
तवर्हिं लपन रधघुवर-रुख जानी । 
पेड मणु लोगन्हि सृदुबानी ॥ ` 
खुनत॒ नारिनर भए दुखारी) 
पुलकित गात, बिल्लोचन बारी ॥ 
मिटा मोद, भन भए मलीने। 
पिधि.निधि दीनि लेत जनु दीने ॥ 
समुभि करम-गति धीरजु कीन्हा । 
सोधि सुगम मयु तिन्ह कदि दीन्हा ॥ 4 


दोदा--लपन-ज्ानकी-सहित तव, गवजु कन्द रघुनाथ । 
` फेरे सव प्रिय वचन कदि, लिए लाई मन साथ ॥ 


१.2 


फिरत नारिनर अति पद्धितादीं) 
देहि दोपु दें मन मादीं॥ 
सदित विपाद्‌ परसपर कहं । 
विधि-करतव उलट सव श्रदृीं । १ 
निपट निरस निद्र निसंक्र। . 
जेर्दि -ससि कीन्ह सर्ज सकलंक ॥ 
र्खे कलपत्तर, . सागर ` खरा | 
तेहि पट वन राजकुमारा ~ 


राम-वन-रमन १२७ 


जो पै इन्दर्हि दीन्ह वनवास । 
क्यीन्ह वादि विधि भोग विलासु \! 
प विचरं मग विदु पद्ञाना। 

- रे वादि विधि वाहन नाना > 
ए महि पररि डासि इसपाता 
सुभग सज कत खज्त विधाता ॥ 
तरूवर-वास इन्हर्हिं विधि दीन्हा । 
धवल धाम रचि रचि खमु कीन्हा ॥ < 


दोदा--ज ए सुनि-पर-धर जटिल, सुंदर सुटि सुकुमार । 
विविध मोति भूषन वसनः वादि किए करतार ॥ 


जौँ ए कंद मूल फल खाहीं। 
वादि सुधादि असन जग मादी ॥ 

एक कर्हि ए सहज खुद्ाए ¦ 
च्ाप प्रगर भए विधि न वनाए॥ १९ 
जँ लगि वेद की षिधिकरनी। 
सवन नयन मन गोचर बरनी ॥ 
देखहु खीजि भुवन दस-चारी । 

कट श्रस पुरुष, क असि नारी ॥ > 
इन्दि देखि विधि म अदुरागा 1 
परतर जोग वनावै लागा॥ 
कीन्ह वहत स्म एक नश्राए। 
तेहि इरिषा वन आनि दुरए॥ 2 
पक कर्हि हम बहत न जानर्हि) 
आपुर्दि परम ध्य करि मानर्हि ॥ 





शरद दी प्रवेशिका पदावली | 


ते पुनि पन्यपुंज हम ेखे। 
जे देखि, देखि, जिन्ड देखे ॥ 


दोहा-एष्ि भिधि कहि कदि वचन प्रिय, हिं नयन भरि नीर। 
किमि चलि मारग श्रगम, सुटि सुकुमार सरीर ॥ 


नारि सनेह-विकल वस होहीं। 
चकं सभि समय अनु सोद ॥ 
मृटु-पद्‌-कमल कठिन मरु जानी ) 
गवर हदय कै वर घानी॥ १ 
परसतत मृदुल चरन अरुनारे । 
सङुचति महि ज्जिमि हृदय हमारे ॥ 
जौ जगदी इन्दि षलु दीन्हा । 
कस न सुमनमय मारण कीन्हा) २ 
जौ मगा पादरन्न विधि पाही। 
ए रसिश्रहि ससि अखिन् `मा 1 
जे नरनारि न श्रवसर आप। ` 
तिन्ह सिथ रघु त देखन पाए॥ ^ 
सुत्नि खरूप वृभर्दिं अछलं । 
शरव लगि गए करटो लगि, भाई।। 
समरथ धार वित्लोकर्िं जै)! , 
भ्सुदिव किरं जनप्रफलु पाई॥ 


दोह--श्रवला वालक बृद्धजन, कर मीजर्दिं पञचितार । 
होहि प्ेमवस लोग इमि, रामु जौ जद जादि ॥ 

गंवि गवि अस दो अनेहू।, 

देखि माचु-ङुल-केरव.चंदूः॥ 


राम-वन-गमन १२६ 
जे कलु समाचार सुनि पावर्हि । 
ते व्रृपरानिर्िं दोपु लगावर्हि॥ 
कर्हि एक श्रति भल नरनाह्‌ । 
दन्द इमर्हि जड लोचन-लाह्‌ ॥ 
कर्हि परसपर लोग लुगाई । 
वाते सरल सनेद सुदा ॥ > 
ते. पितु मातु धन्य जिन्ह जाएः। 
धन्य सो नगर जटा तँ आएः॥ 
धन्य सो देषु सेलु वन गा । 
जँ जैः जाहि धन्य सोई टाॐ॥ ~ 
सुख पायेड धिरंचि रचि तेदही। 

ए जेहि के सव भति सनेही॥ 
साम-लषन-पथि-कथा सुहाई । 

रही सकल मग-कानन कर ॥ 


-~^2 


9, 


दोदा-एहि विधि रधु-कुल-कमल-रवि, मग-लोगन्ह सुख देत । 
जार्दिं चले देखत विपिन, सिय-सोमिनि-समेत ॥ 


नें रामु लषन वने पाध । 
तापस-बेष विराजत का ॥ 
उभय बीच सिय सहति कैसे । 
ब्रह्म-जीवनविच माया जेसे॥ ९ 
चहुरि कौ छबि जसि मन वसह । 

जनु मधु-मदन-मध्य रति लसर ॥ 
उपमा बहुरि कदो जिच जोदी । 

जनु बुध-विधु-बिच रोदिनि सोदी ॥ २. 


१३० हिंदी प्रवेशिका पावली 


प्रयु-पद्-रेख चीच विच सीता। 
धरति चरन मग चलदि सभीता ॥ 
सीय-यम-पद्-स्क घरर्पि। 
लषन चलद मथु दाहिन घर्प॥ £ 
राम-लषन-सियप्रीति सुहाई । 
वचन-अगोचर, किमि कटि जाई ॥ 
खग सृग मगन देखि षि दो । „^ 
लिए चीरि चित राम-बरोही॥ ¢ 


दोहदा-जिन्ह जिन्ह देखे पथिक परिय, सिय-समेत दोड भाई । 
५८ भव-मगु-गघु अनडु तेड वि खम रहे सिरा ॥ 


श्रजर्ह जासु उर सपनेह काऊ । 
वसर्हि लषन-सिय-राम वरा ॥ 
राम-धाम-पथ पाष्ृहि सो। 
जो पथ पाव कवं सुनि कोद ॥ † 
तव रधुवीर खमित सिय जानी । 
देखि निकट वटु सीतल पानी ॥ 
तर्द वसि कद्‌ भूल फल खाई । 
धात नदा च्ञ रधुराई॥२ 
देखत वन. सर सेल युदाए । 
वालमीकि आध्म प्रु ्राए।॥ 
रासु दख सुनिवास्त खदावन । „, 
सुंदर गिरि कानु जल परावन ॥ २ 
सस्नि सरोज विटप वन पले । 
शृत मंजु मधुप स्स-भूले॥ 
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खग शग धिपुल कोलाहल करहीं। 
विरदित-वैर मुदित मन चरी ॥ 


दोहा--सखुचि सुंदर आास्रमु निरखि, हरषे राजिवनेनः । 
सुनि रधु-वरःश्रागमद सुनि, श्रामे ्रायेड लैन ॥ 


मति कँ राम॒दंडचत कीन्हा | 
आसिरवादु यधिग्रवर दीन्हा ॥ 
देखि रम-छुवि नयन जुड़ने । 
करि सनमाु तआस्रमर्दिं आने।॥ ९ 
सुनिवर श्रतिथि परानप्रिय पाए। 
कंद्‌ भूल फल मधुर रमेगाए॥ 
सिय सौमिन्नि राम फल खाए। 
तव सुनि शरासन दिए उह्याए॥ २. 
बालमीकिं मन च्रार्नदु भारी। 
मंगल-मूरत्ि नयन निहारी ॥ 

` तव कर-कमल जोरि रघुराई । 
बोले वचन स्रवन-सुखदई ॥ ~ 
तुम्ह जि-काल द्रस्ती सुनिनाथा । 
विस्व बद्र जिमि तुम्दरं दाथा॥ 
अस कदि परस सव कथा वखानी । 
जेहि जेहि भति दीन्ह बु रानी ॥ ८ 


दोहा--तात-वचन पुनि मातु-हितः भाई भरत अस राड। 
मो करै द्रस वुम्दार प्रसु, सतु ममर पुन्य प्रभाड ॥ 


देखि पर्ये सुनिराय वुम्हारे। 
भए सुकृत सब सुफल हमारे ॥ 
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अव जद राउर श्रायस्ु होई। 
मुनि उदेबेगु न_ परति कोड १ 
मुनि तापस जिन्ह तें दुख बहदं । 
ते नरेस -षिदु पावक देदह ॥ 
मंगल-मूल विप्र-परितोपू । 
दहै कोटि कुल भू-खुरःरोषू ॥ ~. 
स जिय जानि कद्िश्र सोई ठा । 
सिय-सौमिन्नि-सदहित जँ जाऊ 1. 
तँ रचि रुचिर परन-त्‌न-साला। 
वाख करौ कटु काल कृपाला ॥ > 
सहज सरल सुनि रघुबर-वानी । 
साधु साघु बोले मुनि भ्यानी ॥ 
कस न करु त्रस रघु-कल-केत्‌ । 

८ व्ह पालक संतत श्रुति-सेत्‌ ॥ 1 


१. 
चंद श्रुति-सेतु-पाललक राम ॒तुम्द जगदीस-माया ` जानकी । 
जो खजति जगु पालति हरति रुख पाद कृपा-निधान की ॥ 

जो सहस्सीखु अहु महि-धरु लषु स-चराचर-धनी । 
सुर-काज् धरि नर्शज तु चले दलन खल-निसिचर-अनी ॥। 


~ सोरटा-राम सरूप तुम्हार, ` वचन-्रगोचर बुद्धि-पर । 
श्रविगत अक्रथ च्नपारः नेति नेति नित निगम कट ॥ 


जगु पेखन्त तुम्ह॒देखनिदारे । 
विधि-हरि-संभु-नचावनिहारे ॥ 
तेड न जानर्हि मरु वुम्हास। 
अर तुम्ददि को जननिहाय ॥ १ 





सोह जानह जेहि देह जनाई। 
जानत तुम्दहि तुम्हहि होई जा ॥ 
तुम्दरिहि रूपा तुम्हद्ि रघुनंदन । 
ज्ञानर्हिं भगत ॒  मगत-उर-चंदन ॥ >. 
चिदानंदमय देह तुम्हारी । 
चिगत-विकार जान अधिकारी ॥ 
नरतजु धरेह संत-सुर-काजा । 
कहु करु जस प्राकृत राजा 1 ^? 
रामर देखि सुनि चरित तुम्हारे! 

जड मोहिं बुध दों सुखारे ॥ 
तुम्ह जो कहु करहु सतु सचा । ८ 
जस कादिञ्न तस चादिश्र नचा ॥ # 
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दोहा- पू मोहि कि रहौ कर तँ प्त सकुचाई । 
जहे न होड तर दँ कटि, तुम्हदिं देखावों ठाडं ॥ 


सुनि मुनि.चचन प्रेमरस-साने । 
सङचि राम मन महु मुखखकाने ॥ 
यालमीकि सि कदि वहोरी । 
चानी मध्रुर अपरिञ्चरस-बोरी ॥ ^ 
खनद राम अव कदय निकेता । 
जरा वसह खिय-लषन-समेता ॥ 
जिन्ह के सवन समुद्र-समाना। 
कथा तुम्हार सुभग सरि नाना॥ २, 
भरि निरंतर होहि न परे। 

तिन्ह के हिय तुम्ड कहँ गृह ॒रूरे ॥ 


{९४ धो मधका पावली 





लोचन चातक जिन्ह करि रपि। 
रदर्दिं द्रस-जलधर श्भिलाषे 1 4. 
निरिं सरित सिधु सर भारी) 
रूपर्विदु-जल दोहं सुखारी ॥ 
विन्द के हदय-सदन सुखदायक ।  ,. 
वसु वंशु-सिय-सदह रघुनायक्र ॥ 


दोदा-जस तुम्हार मानसर विमल, हंसिति जीहा जासु । 
मुङ्कताहल गुनगने चुन, राम वसह दिय तासु ॥ 


रमु प्रसाद खुचि खुभग सुवासा । 
सादर जासु लहै नित नासा 
तुम्टर्ि निवेदित भोजन करटं । 
प्रभु-प्रसाद्‌ पर मृपन धरी ॥१ 
सीस नवर्दि सुरगुरु-दधिज्ञ देखी । 
प्ीति-सदहित करि विनय चिसेखी ॥ 
कर नित कर्हि गमपद्र-पूजा। 
राम-भसेस हृदय र्हि दूजा ॥ ~ 
चस्न रामरतीरथर चलि जां) 
राम वक्ष तिन्द के मन माहीं 
म॑त्राजु नित जपि तुष्दासा। „. 
पूजि तम्दर्हिं सहित परिदारा \ 
तर्पन दोप करि धिधि नाना। 
चिप्र जेव दिं बहु दाना॥ 
तुम्द तं श्रधिक गुरर्दि जिगर जानी । 
सकन भाय सवदि सनमानी॥ 


~ 


[क 
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दोहटा-सबु करि मागर एकः फलु, राम-चरत-रति होड । 
तिन्ह केमन-मंदिर चसह, सिय रघुनंदन दोड ॥ 44८ 


काम कोह मद्‌ मान न मोश। 
लोभनदोभ न राग च द्रोदा॥ 
जिन्ह के कपट दंभ नर्हिं माया। 
तिन्ह के हृद्य वसह रघुराया 1 ¶ 
सव के प्रिय, सब के हितकारी । 
दुख-खुख-सरिस प्रसंस्ा गारी ॥ 
कहर सत्य प्रिय बचन विचारी । 
जागत. सोवत सरन दठम्हारी ॥ ˆ>. 
तुम्ह्ि ईड गति दृखरि ना । 
रम बसहु तिन्ह के मन माहीं , 
जननी-सम जानहि पर-नारी | 
धनु पराव धिष तें विष भारी॥ ~ 
जे हरषि परसंपति देखी । 
दुखित हों पर-विपति विसेखी ॥ 
जिन्हहिं राम -तुम्ह प्रान-पिओारे । + 
तिष्ट के मन सुभसदन तुम्हारे ॥ 


दोह्य--स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सव तुमह तात । 
मन-मंदिर तिन्ह के वसद, सीय-सहित दोड रात ॥ 4२९ 


अवयुनं तजि सबके गुन गदी । 
विप्ररनु-हित संकट सदी ॥ 
नीति-निपुन जिन्ह कई ज्ञग लीका 1 
घर तुश्हार तिन्ह कर मदु नीका ॥ 
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गुन तुम्हार सुभे निज्ञ दोषा। 
जेहि सब भोति तुम्हार भरोसा ॥ 
राम-मगत परिय लागर्हि जेदही। 
तेहि उर बसहु सहित वैदेही ॥ २. 
जाति पति धु धरमु बड़ई। 
प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 
सव तजि तुमहिं रहै लड लाई । 
तेहि कै हदय रह रघुराई ॥ >. 
सरगु नरक शअपवरशु समाना। 
जद तहँ देख धरे धलुबाना ॥ 
करम-वचन-मन राउर वचेरा। 
राम करहु तेहि के उर डेरा॥ 


वोदा- जाहि न चादि कवु कद्ु तुमह सन सहज सनेहु । 
वसह निरेतर तासु मन, सो राडर निज गेह ॥ 


एहि विधि मुनिवर भवन देखाए । 
वचन सप्रेम राम-मन भाए॥ 
कट सुनि सुन भाु-कुल-नायक । 
आखु क्यौ समय-सुखदायक ॥ ५ 
चिच््रुट गिरि करहु निवास । 
त ठम्दार सव भति सुपास्‌ ॥ 
सलु खदहावन, कानन चार्‌। ` 
करि-केटरि-मृग-विरैग-विष्ारू ॥ >. 
नदी पुनीत पुरन वखानी। 
श्र्ि-प्रिया निज-तप-वल शआ्मानी ॥ 
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सुरसरि-धार नाड मंदाकिनि। 
जो सब ॒पातक-पोतक-डाकिनि | ^> 
पत्रि आदि सुनि-बर वह बसी । 
कर्हि जोग जप तप तन कसी ॥ 
चल सफल खम सब कर करहू । 
राम देहु गौरव - गिरिबरह ॥ ^" 


दोहा-चि्-करूट-मद्िमा श्रमित, कमी महामुनि गाई । _ _ , 
आई नहाए सरित वर, सिय-समेत दोड भाई ॥4 2 
रघुबर केह लषन भल घाट । 
करहु कतरह अव॒ ठहर टार ॥ 
लषन दीख परय उतर करारा। 
च दिसिफिरेड धटुषजिमि नारा ॥ १ 
नदी पनच-खर सम दम दाना। 
सकल कलुष कलि-साउज्ञ नाना ॥ 
चिचरच्रूट जनु अचल अहेरी । 
चुकेन धात मार मुखभेरी॥ २ 
अस कि लषन ठव देखरावा 
थल विलोकि रघुवर सुख पावा ॥ 
रमेड राम-मञ्चु॒देवन्द जाना । 
चले सहित सुरपति प्रधाना ॥ ् 
कोल-किरात-वेष सव॒ आए । 
रचे परन-त॒न-सदन युद्ाए ॥ 
घरनि न आर्हि मंजु दुड साला। 
एक ललित लघु एक विसाला ॥ ‰ 
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दोहा-लषन-जानक्री-सदित पु, राजत रुचिर निकेत । 
सोह मदन मुनि-वेष जतु, रति-रितुराज-समेत ॥ 


शमर नाग किन्नर दिसिपाला। 
चित्रकूटः श्राप तेहि काला॥ 
राम प्रनासु कीन्ह सब काहू । 
मुदित दैव लदि लोचन लाह ॥ ५ 
रषि सुमन कह ॒देव-समाजु। 
नाथ संनाथ भए हम आजू ॥ 
करि विनती दुख दुसह सुनाए । 
हरषित निज निज्ञ सदन सिधाए ॥ >. 
चिच्छूर रधुर्नद कछाए। 
समाचार सुनि सुनि सुनि श्राये ॥ 
आवत देसि सुदित सुनिवृंदा । 
कीन्ह दंडवत रघु-कल-चंदा 1 2, 
सुनि स्घुवरहि लाद उर लेदीं। 
सुफल होन हित शआ्स्िष दें 
सिय-सोमिधि-राम छवि देखि । 
साधन सकल सफल करि लेख ॥ “ठ 


-दोदा- जथा जोग सनप्रानि प्रभुः पिदा किए मुनि्रेद । 
कर्हि जोग जप जाय तप, निज श्रास्मनि सुदंद ॥ 


यह सुधि कोल कफिरातन् पा । 
हरषे जनु नवनिधि घर चराई ॥ 
कंद मूल फल भरि भरि दोन। 
चले रंक अनु लून सोना॥ 
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तिन्ह भरँ जिन्ह देखे दोड श्राताः, 

अपर तिन्ह पिं मगु जाता ॥ 

कत सनत ॒ रघुबीर-निकार 1 

आ सबम्हि दे रघुराई॥ र? 
करहि ओष्ार भेट धरि आगे। 
प्रसुहि बिलोकि रति श्रनुरागे ॥ 
चित्र लिखे जघ जँ तँ खादृ । 
पुलक सरीर, नयन अल वादु ॥ 
राम सनेह-मगन सब जाने। 
कहि प्रिय चचन सकल सनमाने 
पमुहि जोद्टारि बहोरि वहोरी 
बचन विनीत कहहिं कर जोरी 1! < 


1१ 
+ 


दोहा-अब हभ नाथ सनाथ सव, भए देखि प्रयु पाय । ४ 
भाग हमारे आगमनु, राउर कोसलराय ॥ ^ ‰ 


धत्य भूमि वन पंथ पहार) 
अर्द जद नाथं पाड तुम धारा 
धत्य विर्हैग सग॒ कनिनचारी। 
सफल जनम भण तुम्हर्िं निहारी ॥ ५ 
हम सव धन्य सित परिवारय । 
दीख द्रु भरि नयन ` तुम्हारा ॥ 
कीन्ह वासु भल उं विचारी! 
इर सकलं रितु रब सुखारी ॥ 
हम सव भति करब सेवका । 
करि केहरि अहि वाध वरा ॥ 
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वन वेड गिरि कंदर वोदा।. 
सव हमार पञु पग परग जहा ॥ 
जद तँ तुमहिं अहेर सेलाउव । 

सर निर्भर भल ठाई देखाउव ॥ 
हम सेवक परिवार समेता। 
नाध न सङ्कुचव आयु दैता॥ ५ 


दोहा-वेद्वचन-सुनिमन-श्रगप, ते प्रदं करना-अयन । 
` वचन किंरातन्ह के सुनत, जिमि पितु वालक-घयन ॥ 


रामर्हिं केवल पमु पियारा। 
जनि लेड ओ जाननिदहारा॥ 
सम सकल वनचर ` तव॒ तोषे। 
कटि मृदु वचन भेम परिपोष ॥ 4 
विद्रा किए सिरु नाई सिधाए। 
परभु-गुन क्त स्ुनत ध्र आए ॥ 
णहि विधि सिय समेत दोउ भारे 
वसर्हि विपिन सुरमुनि-खुखदाई ॥ २ 
ज्र ते आई रहे रघुनायक । 
तव तें भयेड वनु मंगलदायक ॥ 
पूलरिं फएलर्हि विटप विधि नाना । 
मंयु-वलित्त-वर-वेलि-वितानां ॥ ‰ 
समुर-तस्-सरिस सुभाय सुया । 
मनँ चिद्ुध-वन परिहरि श्माए ॥ 
गुज मंजुत्तर मधुकर-स्रेनी। 
चियिध वरयारि वहै सुखेन ॥ 1 
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दोदा-नीलक्रंड कलकट सुक, चातक चक्क चकोर । 
भति भति बोलर्दि विर्हेग, खवन-सखखद चित-चोर ॥ म~. 


करि केहरि कपि कोल छुरंगा । 
विगत-वेर विचर सव संगा॥ 
फिरत शेर राम-डुचि देखी । 
दों मुदित श्ग-दृंद॒विततेखी ॥ 
विबुध विपिन जँ लगि जग माहं । 

देसि राम वु सकल सिहाहीं ॥ 
सुरसरि सरस दिनकर-कन्या । 
मेकलसुता गोदावरि धन्या॥ “~ 
सव सर सिधु नदी नदं नाना) 
मंदाकिनि कर करि वखाना ॥ 
उदय-श्रस्त-गिरि अरु कैलास । 
मदर मेर सकल-सुर्वास्‌ ॥ . 
सैल दिमाचल आदिक जेते, 
चितरकरूट-जसु गवर तेते॥ 
विध मुदित मन सुख न समाई । 
खम विनु विपुल बड़ाई पादं॥ ४1 


0. 


दोहा--चिच्रट के विर्हैग मृग, वेति विटप ठन जाति । 
पन्य सव धम्य चरस, कहर्दिं देव दिन राति ॥ 
नयनवंत॒ रघुबर बिलोकि । 
पाई जनम-फ़ल हर्दि विसोकी ॥ 
परसि चरन-रजञ अचर सुखाय । 
भए परमपदं क्रे अधिक्रारी॥ । 
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सोषु सैल सखुभाय सुहावन । 
मंगलमय अति-पादन-पावन ॥ 
मदमा कदिश्च कनि विधि तास्‌ 1 
खख-सागर जदं कीन्ह निवाष्‌ ॥ २. 
पय-पयोधि ति अवध विदाहं । 
जैः सिय-लषलु-राम रहे आद ॥ 

. कदि नं सकि सुषमा जसि कानन । 

जौ सत सहस दोहिं सदसानन ॥ 
सो मै बरनि क्यौ विधि केदी। 
डाबर-कय्ट कि संद्र . लेदी॥ 
सेवर्हिं लषन करम-मन-बनी । 
जाई न सीलु सनेहु बखानी.॥ ५ 

दोहा-चिु चिदु लखि सिय-यम.पद्‌, जानि आपु पर नेह । 
] ८ करत न सपने लषु. चितु„ वंधुमातु-पितु-गेड ॥ 

रामसंग सिय रहति. खुखारी। 
पुर-परिजन-ग्रह-सुरति विसारी ॥ 

चि चिं पिय-बिधु-बदु निहारी । , 
प्रमुदित मनर चकोर-कुमारी ॥*> 
नाह-नेहुः नित वढत विलोकी 1 
हरितं रहति द्विव जिमि कोकी ॥. 
सिय-मयु ` राम-चरन श्ुरगा । 
त्रवध-सहस-समर बन भिय लागा ॥ ^. 
परनक्कुरी प्रिय ग्रियतम संगा) 
प्रिय परिवार र्ग विहंगा ॥ 
सासु-सञुर-सम मुनितिय मुनिवर । 
श्रसन अमिन्न-सम कद्‌ मूल फर ॥ 
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नाथ-साथ सथरी सुदा 
मयन-सयन-सय-सम  खुखदारं ॥। 
लोकप होहि बिलोकत जाघ्‌ । ह 
तदि कि मोहि सक विषय-बिलस्‌ ॥ 
दोहा- सुमिरत म्हि तज्जहि जन, तन-खम बिषय-बिलासु । 
राम-प्रिया जञग-जननि सिय, कल्यु न आचरन तासु ॥ 
सीय लषन जेहि विधि सुखु ली । 
सोई रधुनाथ करर सोद कहीं ॥ 
कर्हि पुरातन कथा कानी । 
सुनहि लख सिय अति सुख मानी ॥ ॥॥ 
जघ जघ रघु अवघ-सुधि कर । 
तव तव वारि विलोचन भरी ॥ 
सुभिरि मातु पितु परिजन भा। 
भरत-सनेहु-सीलु-सेवकाद ॥ २. 
कृपा-सिघु प्रमु होहि इखारी । 
धीरजु धरर्दिं कुसमड बिचारी ॥ 
लखि सिय लषयु बिकल दोद जां । 
जिमि पुरषं श्रटुखर परि्ादीं ॥ ९ 
प्रिया-बधु-गति लखि रघुनंदयु.। 
धीर कपाल भगत-उर-चंदयु ॥ 
लगे कन कद्वु कथा पुनीता 1. 
. खनि खु लर लषु अर सीता ॥ ^ 
दोहा-रासु लषन-सीता-सदित, सोहत परन-निकरेत । 
` जिमि बासव वस्र अमरपुर, सची-जयंत-समेत ॥ 


~ त॒लसीदास 
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( ३१ ) प्रताप-विसजन 


उश्नरत-सिर गिरि-अवलि गगन सों उत बतरावत। 
इत सरवर पाताल भेदि अति छवि दहरावत ॥ 
मेद्‌ पवन सीरी बै दोन लगे पतभार। 
पनेक्ुटी नररससिह लसत इक मानौ कोड श्नवतार । 
हरन युष.भार को ॥ 


मुख-मंडल अति शांत कांतिमरय चितवन सोहि । 
भरे अनेकन भाव व्यप्र चारिष्टँ दिसि जेोदै॥ 
चीरमंडली धेरि फ प्रभु की गति रहे ज्ञोदि। 
मजु भीषम सर-सयन परे कोरव पांडव रहे सोहि ॥ 
हृदय उमरङ्यो परे ॥ 


लखि निज प्रथु की .्र॑त समय की वेदन मारी। 
व्याकुल सव मुख तके सके धीरज न्ह धारी ॥ 
राव सलूमरर रोकि निज्ञ हिय उद्वेग महान। 
दाथ जोरि विनती क्रियो ति हरुए लगि प्रभु कान॥ 
बचन श्रारत समे॥ 


अहो नाथ, अहो वीर-िरोमनि भारत-स्वामी ! 
दिदू-कीर्ति यापन मे समथ सुभ नामी ॥ 
करटो चृतति है शआ्रापकी, कौन सोच, कर्द ध्यान ? 
देखि कण हिय फरत है, केहि संकट मे है पाण ॥ 
छपा करिफै कदो ॥ 


सुनत दुख भरे चैन नैन तिनके दिशि फेरयो। 
भरिके दीरध सरस सवन तन व्याकुल हरयो ॥ 
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करि साहस पुनि राव सलूपर सीस नवायो । 
अभिवादन करि ऋति विनीत ये बचन सुनायो ॥ 
-पृथ्वीनाथ ! यह सोच क्यों उपञ्यो प्रभु-हिय आज । 
छरवर बहादुर तें परी कौन चूक केहि काज ॥ 
निरासा जो मई ॥ 


वदलि पास कषु संभरि बेन परताप कल्यो पुनि। 
अति गंभीर सतेज मनर शंजत केहरि -धुनि॥ 
 ध्सुनौ वीर मेवार के गौरव राखनहार। 
मेरे ष्य की वेदना जो कियो आस्र सव छार ॥ 
मर के कर्मने॥ 


एक दिवस एहि छुरी अमर मेरे . दिग वेष्यो । 

इतने्ि म शग एक त्रनि.के व्यौ जु पैष्यो॥ 

. इरवरादई्‌ संघानि सर अमर चस्यो ता ओ्रोर। 

ङुयिया के यार्वसि मै परस्यो पाग को छोर ॥ 
शममर तों न रुक्यो ॥ 


चदन चदहत च्रागे वह परिया सेचत पाह। 
पे निं जिय मरं धीर ` ुढात्ै ताको श्रे॥ 
. पागहु फर ससिकर लग्यो न यके हाथ। 
पट कि पाग लसि भोपडिर्दिं रतिर्हि क्रोध के साथ ॥ 
वेन मुख ते कट ॥ 


रह रह रे निवोध श्रमरगति रोकनहारे। 
इम न लेर्दिगे संस विना तोहि आज उजारे॥ 
. राजभवनं निर्मान करि तेयो चिन्ह मिटाई। . 
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ज्ञो दुख पये तोहि मै सो देयौ सये मुललाइ ॥ 
सुखद्‌ श्रावास रचि ॥ 


तव्यं ते ये वैन शूल-सम खटकत मम हिय। 
यह परि सुख-वास्तना अवसि दुख दिविस विसारि ॥ 
श्मति अमोल स्वाधीनता तुच्छ विषय ॐ दाम। 
वेचि सिसोदिय कीत्ति को यह करिहै अवसि निकाम ॥ 
स्के हम सोचि एषि" ॥ 


दिदृपति क वेन सुनत द्री कोपे सव। 

अति पथि रजपूत.-रधिर नस नस दौर्‌यो तव ॥ 

लै लै असि द्द्‌ पनकियो छे छे भरु ॐ पराय। 

नजो लौ तन, स्वाधीनता तौ लौ रखौँ :वचाय ॥ 
संक करिये न कल्य" ॥ 


ददृप्रतिज्ञ छत्निन पन सुनि रना मुख विकस्यो । 
आश्-लता हलदी भदे सुखते यह ॒निकस्यो ॥ 
“धन्य बीर तुम जोग ही यह पन तुमर्हि सुदाय । 
अव हम सुख सों मरत है, हरि वुर्हरे सद्‌ा सहाय ॥ 
यही आसीस मम” ॥ 


देत देखत शांति-खदन परताप सिधाये 1 
पराधीनता-मेघ बहुरि भार्त-सिर छाए ॥ 
सबही सुख परताप संग कियो विसजेन हाय। 
दीन हीन मारत र्ह्यी सुख संपदा रेबाय॥ 
ताहि पमु रचििए ॥ 
--राधाकृष्णदास 
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श्रा श्रा प्यारी बसंत सव ऋछतुश्रों म प्यारी। 
तेरा शुमागमन न पूली केसर-क्यारी ॥ 
सस्सों तुभाको देख रही दहै ओँल उढपि। 
गेलेले पल खड़े है सजे सञजये॥ 
प्रास कर रहे हँ षू तेरे दर्शन कमी 
फूल पूल दिखलाते दै गति अपने सन की ॥ 
बोरारै सी ताक्र रही डै श्राम की मौरी) 
देख रही है तेरी बाट बहोरि बहोरी ॥ 
पेड़ वुलति है तुको टहनिर्यो हिलाके । 
वड प्रेम से टेर रे ह हाथ उटक्ते॥ 
मारग तकते बेरी के इए सबे फलं पीले । 
सहते सहते शीत॒ हुए" सव पत्ते टठीले ॥ 
नीबू ` नारंगी दै अपनी महक उढाये। 
सव ग्रनार है कलिय की दुरषीन लगाये ॥ 
पत्तो ने शिर गिर तेरा पौबडा बिद्धाया। 
साड पो वायू ने उसको स्वच्छ बनाया ॥ 
फुलसुघनी की टोली उड उङ्‌ डाली डाली । 
भूम रही दह मद्‌ मँ तेरे हो मतवाज्ञी॥ 
दस प्रकार हैः तेरे. अनि की तैयासी। 
श्ना प्यारी वसंत सव ऋतुश्रों मे प्यारी ॥ 
>€ ` इः : 


एकर समय वह भी था प्यास जव तू त्राती। 
हषं हास्य श्रामोद मौज च्रातंद्‌ वाती ॥ 
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कोखों तक पृथ्वी पर र्ती सरसों कारं । 


देती दग की प्च तलक पीतिमा दिखाई ॥ 
खुंदर खुंदर एूल बह उसके चित्त लुभाने । . 
बीच वीच मे खेत गर्ह जौ के मनमने॥. 
वह वबूल की छाया चित्त को हरतेवाली । 
वह पीले पीले फूलों की छटा निराली ॥ 
आस-पास पालो के बट-वृत्तो का भूमर  . 
जिसके नीवे बद गायों भ्रैसों का पोखर ॥ 
ग्वालवाल सव जिनके नीचे खेल मचति ।- 
वट चने के लति दोले कस्ते खाति॥ 
पशुगण जिनके तते वेड के आर्नेद करते । 
पानी पीते पगुरत्ते स्वच्छुंद्‌ विचरते ॥ 
पास चने के खेतों मे बांलक कुछ जति।. 
दोड़ दौड़ के रुचि साग खाते घर . लाते ॥ 
आपस मे सव करते. जति चिल्ली .टट्रा.।. 
वटँ खोलकर खाते मक्खन रोरी मद्रा॥ 
वतिं कस्ते कभी वेठ के बधि पाल्ली। 
साथ साथ खेतों की करते थे रसबाली,॥ 
कहते हर्षित सभी देख पूली फुलवारी । 
श्रा ञ्चा प्यारी वसंत स्वर क्रूतुश्रों मे न्यारी ॥ 

‰ >. 4 , 


हाय समय ने एक साथ सव घात मिटाई। 
एक चिन्ह भी उसका नर्हिं देता दिखलै ॥ 
कटे पिटे मिट गये बह सव हाकों के जंगल । 
जिनमे करते थे पशयु-पत्ली नितप्रति मंगल ॥ 


वसंतोत्सवं ` ` 


धरती के जी मँ छाई एेसी निडुराई। 
उपजीविका किक्षानों की सवं मेति घटाईं ॥ 
रहा नदीं तृण स्यार कहीं कृषकों के धर मर । 
पड़े ढोर उनके गोभक्षक-कुत फे कर मे॥ 


जिन सस्सों के पत्तों को डंगर थे खति। 
उनसे बह अपना जीवन है शआ्राज्ञ वितति ॥ 
करटौ गए बह गोव मनोहर परम खुदाने। 
सथं के प्यारे परम शांतिदायक मनमने।॥ 
कपट चौर क्रूरता पाप च्रौर मद्‌ से निम्मेतं । 
सीधे सदै लोग बसे जिनमे नहिं छल बलं ॥ 
एक साथ बालिका ओर बालक अँ मिलकर । 
खेला कर्ते ओरौ धर जाते संमिः पडे पर॥ 
पाप. भरे व्यवहार पाप-मिश्चित चलतुराई। 
जिनके सपनेमे भी पस कभी तर्हिं श्राहे॥ 
एक भाव से जाति तीस मिलकर रहतीं । 
एक दुसरे का दुख सुख मिल जुलकर सहतौं ॥ 
ज्यो न भूटा काम न भूटी मान बङ्ह। 
रहती जिनके एकमात्र आधार संचारं ॥ 
सदा बहो-की दया ज्य छोटों के ऊपर । 
श्रौ छोटो के काम भक्ति. पर उनकी - निरभर ॥ 
मेल जटा संपत्ति प्रीति जिनका सचा धन। 
एकि कुलं की माति सदा बस्ते प्रसन्न-मन ॥ 
वडतां ` उनम अव कोरे भगड्ा उलंमेडा । 
आपस मे अपना कर लेते सव निवरेडा॥ 
, द्विन-दिन होती जिनकी सच्ची भीति सवाई । 
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एक चिन्ह भी उसका तर्हिं देता दिखलार ॥ 
पतित-पावनी पूजनीय यमुना की धारा) 
सदा पापियों काजो कर्ती थी निस्तारया॥ 
अपनी ठौर राज्ञ तक वह वहती है निरमल । 


चना हु्रा है वैसा ही शीतल सुमिष्र जल ॥ 
विस्तृत रेती श्रव तक चैसी ही तट पर &ै। 
आस पास वैसाद्ी वृतो का भूमरदै॥ 
चिटकी हई ॒र्चोदनी फैली £ चत्तो पर। 
चमक रहे दै चार रेणुकण दश्टि-दुःखहर ॥ 
चही शब्द्‌ है श्रव तक पानी की हलचल का । 
वनां श्रा है स्वभाव ज्यो का त्योंजल थल का ॥ 
बोदी फागुन मास श्रौर ऋतु षी है। 
दोली ड श्रौर उसका सारा साज षी है ॥ 
श्रद्‌ देखनेवल्े इस अञुपम शोभा के । 
कर गये चल दिये किधर मँ छिपा किपाके ॥ 
धरति देवि ! दा ! है यद कैसा दश्य भयानक । 
हृदय ख ॐ रह जता दहै जिसको भवचक ॥ 
पया पृथ्वी से उठ गद सारी मानव जाती। 
फयों नरि श्राक्रर इस शोभा को श्रधिक वदती ॥ 
किसने वद सव श्रगल्ली पिद्यली वात मिटारे । 
पक चिन्द भी उसका नर्द देता दिखलार ॥ 
सुत पट्ती नर्दि करटी श्राज वष्ट ध्वनि सुखकारी । 
श्रा श्रा प्यारी वसंत सवक्रतुश्रों मर प्यास ॥ 


-वालमुकद गुप्तः 


विधि-विडंबना 


(३३ ) विधि-विडबना 


(१) 
सरसता-सरिता-जयिनी जरह, 
नवनवा नवनीत-पद्‌ावली । 
तदपि हा! यह भाग्य-विद्ीन की, 
सुकविता कवि-ताप-करी इई ॥ 


(२) 


ज्ञ `स पहले विधि ने दिए 
रजत राज्य, रथादि तुर्हँ स्वयं 1 

तदपि क्यों उसको न सराहते, 
मचलते चलते तुम दहो बथा 


(३) 


पतन निशित है जिसका इरा, 
हट उसे परिय है निज देह घे। 
अटल ड उसकी विधि-बामता, 
विनेय से नय से धटी नदीं।॥ 


(४) 


तनिक चिंतित हो मत तू कभी; 
भिर नदीं सकती भवितव्यता । 

सुङृत र्षक है सव का सदा, 
भवन मे, वन मे, मन ! मान जा ॥ 
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(५) 
महिमता जिसकी अवलोक के, 
अनिश निदक दहै खल-मेडली । 
सुयश क्या उसका जग मे नही, 
धदल है ? बल है यदि दैव का 
(६) 
हृदय ! सुस्थिर होकर देख तू, 
नियति कां वल्ल केवल है जिसे । 
कठिन कटकमागं उसे सदाः 
सुगम है, गम है करना वृधा ॥ 
(७) 
दुखित ईँ -धनहीन, यंती खी; 
यह विचार. प्ररिष्डत & यदि। 
मन ! युधिष्ठिर को फिर क्यों इड, 
विभवता ` ` भव-तोप-विधायिनी ॥ 
(८) 
शत सस्र शुशान्वित है यराः 
विविध शाख्-विशारद ह पडे। 
दय ! क्यों उने फिर एक दो, 
सुकृत से रत-सेवक लोक दै ॥ 
(६) 
जनन का मरना परिणाम है, 
अरण-हीन मिले फिर दह क्यों । 


विधि-विडंबना 





मन} बलो विधि की करतूत से, 
पततन कातनका चिर संग है॥ 
(१०) 
मन ! रपा, सपमी, स्पणीयता, 
मिञ गई यदि ये बविधि-योगसे। 


पर जिसे न सिलली कविता-घुधा, 
रसिकता सिकता-सम है उसे ॥ 


(११) 
श्यश & मिलता शचपभाग्य से, 
. तद्पितू डर कुत्सित क्म से। 
हृदय देख कलंकित विश्व पे, 
विव्रुध भी बुघमभी विधिसे हए । 
(१२) 
स्मरण तू रखना गत-शोक दो, 
प्रण॒ निथित है, मन ! देव के। 
नियम से यम के. बन जायेगे, 
कवल ही बल-दीन बली समी 
(१३) 
अमर हो तुम जीव ! सहषं हो, 
कमर बोध सदो निज भग्य को। 
समर है करना पर काल से, 
दमनहींमनदह्यी मनम भये 
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(१४) 


सुविधस्तिविधसे यदि है मिली, 
रसवती सरसीव सरस्वती । 

मन ! वदा तुको श्रम्ररत्वदा, 
नव-सुधा बष्ुधा पर ही मिली ॥ 


(१५) 


चतुर है चतुरानन सा बही, 
खुमग भाग्यविभूषित भाल &। 

प्रन ! जिसे मरने पर काव्य की, 
रुचिरता चिर तापकरी न श्े॥ 


--रामचरित उपाध्यायं 








बन-विहगम १५७ 





( ३४ ) बन-विहंगम 
(१) 


घन-बीच वसे थे परते थे ममत्व मे, एक कपोत-कपोती कष्टं । 
दिनि रात न एक को दस छोता पेते दिले मिले दोनों बही । 
 बदृने लगा नित्य नया नया नेह. नई नरं कामना होती रहीं । 
का्ने क! प्रयोज्ञन है इतना, उनके सुख की रही सीमा नहीं ॥ 


(२) 


रहता था कबूतर मुग्ध सदा, श्रञुराग के राग मे मस्त इत्रा ! 
करती थी कपोती कभी यदि मान, मनाता था पास जा व्यस्त इश्रा । 
जब जो कुड चाहा कबूतरी ने, उतना वह वैसे समस्त श्रा । 
इस मति परस्पर पत्तियों मे, भी प्रतीति से प्रेम प्रशस्त इतरा ॥ 


( ३ ) 


सुषिशाल नभो म उड़े फिरते, श्रवलोकते प्राकृत चित्र चटा । 
कहीं शस्य से श्यामल सेत खड, जिन्हे देख घटा का भी मान घटा । 
करट कोसों उजाड मे फाड़ पड, कदी आड मे कोर पहाड़ सटा । 
कहीं कुंज-लता के वितान तने, सब एूलों का सौरम था सिमटा ॥ 


( ४ ) 


कहीं सील किनारे षडे बड़ घ्राम, गृहस्य-निवास बने इए ये । 
खपरेलो म कदुदू करेलों क वेल, के खूब तनाव तने इए थे । 
जल शीतल श्रन्न जरह पर पाकर, पक्ती घरों प्रे घने. इए थे । 
सव त्रोर स्वदेश स्मजाति-समाज- मलाई के ठान ठते हए थे ॥ 
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.( ५ ) 
इस भति निहारते लोक की लीला, प्रसन्न वे पत्ती फिर घर को । 
उन्हे देखते दर ही से सुश् खोल के, बच्चे चलें चट बाहर को । 
दुलराने खिलाने पिलाने से था, अवकाश उन्है न घड़ी-भर को । 
कु ध्यान ही था न कवुतर को, कदं काल चदा रहाहैःशर को ॥ 


( ६ ) 
दिन एक वडा ही मनोहर था, डवि छादे षसंत की कानन म । 
सव ओर प्रसन्नता देख पडी, जड चेतन करे तन मे मन म। 
निकले थे कपोत-कपोती कद, पड़े फंड म धूम रहे वन मे । 
परैया यदौ घोसत्े पास शिकारी, शिकार कौ ताक म निजञन म ॥ 


८.) । 
उस निर्य ने उसी पेड़ के पास, विका दिया जाल को कौशल से । 
बर्हो देख के अन्न ऊ दाने पडे, चत्त वच्चे अभिन्न जोये छल से । 
नी जानते थे कि यदीं पर &ै, कदं दुष्ट मिड़ा पड़ा भूतल से । 
वस फसिकै र्घोसि के वंधनरमे, कर देगा दलाल ह्मे वल से ॥ 
( ८ ) 
जव वच्चे पसि उस जाल म जा, तव चे घवड़ा उठे वंधन मे। 
इतने भ कवूतरी आई वरहो, दशा देख के व्याकुल हो मनं म । 
कदने लगी, "हाय इरा यह क्था !, खत मेरे हलाल इए बनमं 1 
श्रव जालमे जाकर मिल्‌ इनसे, सुख ही क्या रदा इस जीवन म" ॥ 


( ६ ) 
उस जाल म जाके वहेलिवे के, ममता से कबूतरी त्राय गिरी । 
इतने मे कपोत भी श्राया वरदौ, उस धोंसले मे थी विपत्ति निरी ¦ 


द्र ~ 


वन-विहंगम १५६ 
लखते ही अश्रेरा सा ्रागे इञ्रा, घटना की घटा बह घोर धिरी 
नयनं से अचानक बूंद गिरे चेहरे पर शोक की स्यादी फिरी ॥ 

, ( १!) 
तव दीन कपोत वड़े दुख से, कने लगा-- ^ हा ! अति कण हुत्रा । 
निवल ही को दव भौ मारता दै, ये प्रवाद्‌ यहो पर सपण इुश्रा । 
सव सूना किथा चली छोड प्रिया, सवदी विधि जीवन नण हुता । 
इस भोति ्रभागा ्रतक्त ही म, सुख-मोगके स्वर्गसे श्र हुश्रा ॥ 


{( ११) 
गृह-लच्मी नदीं जो जगये रहा; करती थी सदा सुख-करपना को । 
शिश्यु भी तो नी, जो उन्हीं क लिये, सहता इस दारुण वेदना को । 
"बह सामने ही परिवार पडा, पड़ा भोग रहा यम-यातना को । 
श्रव मँ बथा इस जीवन को, रल केसे सर्हेगा विडंवना को" ॥ 
( १२) 
यदा सोचता था यों कपोत वरदो, चिडी-मार ने मार निशाना लिया । 
गिर लोट गया धरती पर प्ली, बहेल्िये ने मनमाना किया । 
पल में कुल का कुल काल-कराल, ने भूत भविष्य मे भेज दिया । 
त्षण-भंगुर जीवन कमी गति का, यह एक निदर्शन है वट्िया ॥ 
( १३) 
प्रिय पाठक ! आपतो विज्ञे, फिर ्रापको क्याउपदेश करें । 
शिर पै शर ताने वहेलिया काल, खड़ा हुश्रा है यह ध्यान धरे । 
दशा श्र॑तको होनी कपोत कीेखी) परंतु न ञ्चाप ज्ञा भी डरे । 
निज धर्म के कर्म सदैव करे, कुद चिन्ह यौ पर होड मरं ॥ 


-- रूपनारायण पडिय 
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( ३५ ) आत्स-त्थाग 
एक सप्रय सानंद राज्य का शासन करते 
निर्भय रख गो-विप्र-परजागसु के मन हरते ॥ 
वीर-भूमि मेवाड मे, सज्जनः सत्य-प्रतिन्न। 
राजसिंह राणा प्रवरः थे भूपति वर-विन्॥ 
शांति सुख से महा ॥१॥ 


भीमरसिह जयसिंह नाम के बली धुरंधर । 
राजसिंह फे पुत्र गुणी थे दो अति सुंदर ॥ 
यमल स्रात थे वे उभय, पिरमक्त सुखलसार। 
भीमरसिंह प्र ॒ज्येष्ठ थे, जन्म-काल शच्रनुसार ॥ 
अतः कुल-पूज्य थे ॥२॥ 


धर्मनीति अचुसार राज्य-पद्‌ कै अधिकारी) 
भीमरसिह धे स्वयं पिता के श्ाज्ञाकारी ॥ 
ज्येष्ठ पुत्र ही को सदा, निज्ञ पदक व्यवहार । 
राजञ काज इन खकरल मे, मिलता है अधिकार ॥ 
न्यायक्री दषटिसे।३॥ 


भीमरसिह से कितु, किसी कारण-वश नृपवर । 
रहते थे शति लिच्च, चित्त मे स्वीय निरंतर ॥ 
पापमूल कविचारमय, दुष्ट देष की खष्ि। 
कर्ती कव किसटठोर मे, है न भिन्नता-खष्टि॥ 
कहो हेः पाठको ! ॥४॥ 
इसी भाव से भूप-हदय थी इच्छा भारी ॥ 
लघुभ्खुत को दे राज्य वनाना उसे सुखारी ॥ 


----------~ ~~ ~~~ ~ ------------ 


` - आत्म-त्याग १६१ 


न्यायी भी अव्रसर पडे, न्याप्रान्याय विस्तार । 
फंस जति अन्याय मे, पत्ञपात उर धार।॥ 
द्ध बन मोह से॥५॥ 


रानी कमलकुमारी ने यह बात सुनी जब। 
ऊच नीच बहु भति सुराया राणा को तब ॥ 
देख महा अन्याय भी, कह न छद जो लोग। 
क्या न दुष्ट परत्यत्त वे, देते उसमे योग॥ 
धर्म के न्याय से॥६॥ 


अस्तु; नरपति ने पर्तपात की बात विसारी। 

करने लगे तथैव सोच निज्ञ ईति पर भारी॥ 

सदसा करते कायै जो, बनकर के अज्ञान। 

है केवल उनका सदा, पशात्ताप निदान ॥ 
सत्य यह भानिये ॥७॥. 


अन्य दिवस भय, लाज्ञ, दुःख से ्रत्नित सताया । 
भीमरसिहद- को संमुख राणा ने बुलवेयो॥ ` 
चला भृत्य प्रपुदित दिये, नृप आज्ञा असार 1 
उलम्ा विबिध विचार मे, जाने राजङमारः।) 
तीरकेवेगसरे।)८॥ 


मीभर्सिंह श्रवलोक दूत को स्मित-आनन मे। 
करने लगे. विचार अनेकों अपते मन े॥ 
षडर हरे केसी हुई, नद बात यह आज! 
यडा भूपका कौन सा, पेखा मुमसे काज॥ 
: . १ द बुलाया जो सुङे॥ ६॥ 
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द जयसि को राज्य-भार सब स्या राशा ने। 

मुभे युलाया आज श्युज का दास षनने॥ 

नदी नही सुखको कमी, है न सह्य ्रपमरान। 

द नहीं है दासता, भते जर्य यह प्राख॥ 
सहित शुचि मान के” ॥१०॥ 


हुई शांत क्रोधाचि अंत मे जव कुड क्षण मे। 
भीमरसिह ने तनिक विचारा श्रपने मन मे॥ 
जाने म दै हानि छया, ग्लानि तथा भय लाज। 
चल देखू तो क्या सुकते, कहते है शृप-राज ॥ 
भला वह भी सुनु ॥१९॥ 


यदी सोचकर भीमसिह मन मे रिस लाए। 
. राजसि मृपराज्ञ निकर तत्त॒ ही श्राए॥ 
क्रतु हए विस्मित महा, देख दशा कुच अन्य | 
वेदे. है राणा-प्रवर, चितित चित्त श्रनन्य॥ 
४ शीश नीचा किये ॥१२॥ 


जय॒ राणा ने भ्रीमर्सिह को देखा संमुख। 

` : कद बत्स प्रिय भीमरसिह"” ! कर नीचे को सुख ॥ 

सुनकर यह करुणा-भरौ, भूपति-बर की वात । 

भीमरसिह श्रति चकित हो, बोलते कंपित-गात ॥ 
“पिताजी दौ, को" ॥१३॥ 


मधुर वात कर श्रवश्‌ पुत्र की त्रचरज-सानी । 
` कटौ नृपति ने पुनः समल कस्फैे पर धारी ॥ 


० आक्सनाग शदे 





“प्यारे सुत ! धिक है भुके, नैनितुम से हाय। 
मोह-जडित चित-श्रमित हो, फिया वडा अन्याय ॥ 
स्वीय अविचार से ॥१४॥ 


रणाने फिर का “पु ! अरब रहो अर्चितित। 

` करो न पर्चात्ताप इदे होनी उक्षके दित। 

मीमसिह सच माने लो; राज्यासन-अधिकार। 

देगा कल मै तुमह, व्याय-नीति-श्रञुसार \। 
छोड सब भिन्नता ॥१५॥ 


एक बात पर वदी किनि श्रा पदी य्ह है। 
-प्रकट भयंकर खडी कलह की जडी यर्छौ है॥ 
जयसिंह का जिस वस्तु पर, है न लेश अधिकार । 
समम स्हा ह बह उसे, स्वीय गले का हार॥ 
हाय ! मम भूल से 1१६ 


यदि निराश हो जाय आज वह दकाएक्यी। 
खडा करेगा विघ्न विषम बनकर अविवेकी॥ 
दोनों दल के समर से, श्रगणित विना प्रमाण । 
तुरत व्यर्थं हो जयेः कितनों. ही के प्राण॥ 

` इसी श्ज्ञान से" ॥१७॥ 


खुनी बात -यह मीमर्सिह ने चृप-मति जानी! 

--तथा चित्त म दरपति-तल्याय-निष्ठा असुमानी॥ 

चरण॒-निकटर रख खड्ग निज, ओखो मे मर नीर । 

पित्‌-परेएठ लख मुग्ध हो, बोला यों वह `वीर॥ 
~: . असतं साना इश्च 1१८ 
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“चिरंजीव जयसि श्रु मेस अति प्यारा) 
सुख दुख मे आधार सदा स्ै्न सहारा॥ 
दे सकता उसके लिये ह श्रपने प्राण। 
तुच्छं राज्ञपद-दान फिर, है. क्या बात महान॥ 

` , उचित संमान से ]१६। 


दिया आप ने राज्य ` हषेपूवैक केता है! 
जयसिंह को फिर वही मुदित हो च देतारह॥ 
कथन आप यह लीज्ञिए, सत्य सत्य ही मान। 
होगा कभी न श्स्थथा, मरम प्रस विकट महान ॥ 
अचल है सवैथा ॥२०॥ 


स्याग॒राञ्य चिरजह्यचयै-त्रत म रत होक 
रौ भीष्म ने व्यथा पिता की शंका खोके॥ 
तजकर निज्ञ तार्य को, पुरु ने धन्य समर्थ । 
लिया जया को मोद्‌ म, पल्यपिता के चर्ं॥ 
ज्ञान कतव्य निज्ञ ॥२१॥ 


रामचंद्र ने स्वयं पिता की च्राक्ञा-.मानी। 
लिया गहन वनवास तुच्छं॑सुख-संपति जानी ॥ 
जो न पिता-यक्ञा करस पालन किसी प्रकार। , 
तो मुभको धिक्कार दै, वार वार शतवार॥ 
जन्पर मप व्यर्थं ड ।॥२२॥ 


यदि रहने से ग्र कदाचित्‌ मेरे -पन म। 
रोज्यन्लोम दो जाय कदं सहसा कुक्षस म ॥ 


अत्म-त्याग ` ` १६५ 


इस कारण यह लीजिये, तज्नकर. मै धर द्वार > 
छोडे देता हव अभी, मात्‌.-भूमि मेबार ॥ 
(६ जन्प-भरः के लिये” 1\२३॥ 
देतना.. कहकर भमरसि . निज्ञप्रण-पालन-हित 
शातं-भाव से. भक्ति-युक्त हो अति प्रसुदित चित ॥ 
कर प्रणाम त्रृपराज्ञ को, धारे दिये उमंग 
छोड राज्य बह चल पड़े, ङ अनुचर क संग ॥ 
कं बाहर च्रहा 1 ॥ ७ 


चीता जव डुच् काल; ` भीमर्सिह क सव साथी । 
छाये . अपते देश लौट कै घोडे हाथी) 

` मीमर्सिदह पर लौटकर, श्राए नर्द हया दंत } 1 
श्राया तो आया भरण--समीचार दी अंत ॥ 

। लौट उस बीर का ।[२५॥ 


धन्य धम्य हे मीमरसिह ! प्रण॒ के छसुखगी। 
सजन, सत्य-पतिक्ञ, विज्ञ, त्यागी बड्भागी ॥ 
धन्य आपका प्रण॒ तथा, आत्म्याग आदश]: 
धन्य - धर्म-द़ताः - तथा,. आाठ-परेमं-उत्कषं । 
५.५८ धन्य तव दीरता- ।२६॥ 


--लोचनप्रसाद पांडेय 


[१ 
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( ३९ ›) बीर-बसीकी 


जयतु कंस्-करि-केहरी ! मधु-रिपु ! केशी-काल | 
कालिय-मद-मरदैन ! हरे ! केशव ! ष्ण पाल ॥ १ ॥ 
श्रादि मध्य श्रवसान है, जामे उदित उद्धा) 
सुरस वीर इकरस सदा, सुभग सर्वरस-नाह । २ ॥ 
खंडन्लंड है जाय वरू, देतु न पद्वु पेंड्‌। 
लरत सूरमा खेत की, भरत न छोँडतु मेड ॥ २॥ 
खल-खंडनः मंडन-सुजन, सरल, सुष्टद, सविवेक । 
गुणभीर, रण-सूरमा, मिलतु लख म एक ॥ ४॥ 
भँहमेगि रणसूरमा, देतु दान परहेतु। 
सीलन्दान हैदेतु पे, पीरिन्दान नर्द देतु॥५॥ 
दया-ध्मं जान्यौ तुह, सब धर्म कौ सार 
चरृप शिवि ! तेरे दान पै, वलति हँ वलि सौ वार ॥ ६ ॥ 
दल्यो अर्हिसा-शरस्र ले, दुज-दुःख करि युद्ध । 
श्रजय-मोह-गज-के्री, अयतु तथागत बुद्ध ॥ ७ ॥ 
म्रत-रोहित-पट-दाद ले, धार्यौ धै अमंद्‌। 
खड्-धासत्रत्त-धीर धनि, सत्य वीर हसिचिंद्‌ ॥ ८॥ 
करिधों उच्च हिप-शरग-वर, किधौ जलधि गभीर । 


- किं अरल ष्टुव-धाम के, दानवीर मत्ि-धीर । ६ ॥ 


सुरतरु ले कीजे कदा, श्ररु चितामशि-देर 1 


~. इक दधीचि की रिथ पे, वारिथ कोटि सुमेरु ॥ १०॥ 
` कंसस्य वामो पिरि, कर कंकण, उर मात 


रण-दुलद ! चरि लादय, दुल्तदहिन धिजय-सुबाल ॥ ११॥ 
धनि धनि, सो सृती ब्रती, सुर-सूर, सतसंध । 
खन्न खोलि खुलि खेत पै, खेलतु जासु कवंध ॥ १२॥ 


बीर.बत्तीसी शद 








लरतु ` काल सों लाख मे. कोड मारं कौ लाल। 

कहु, केते करवाल को, करत कठट-कलमाल । १३॥ 
रण-खुमह्‌ वै भुद्ृ-लौ, गहि असि कञ्त भंड । 

उखि कव॑ध जुदत कहँ करहु लुत रिपु-रंड ॥ १४॥ 
लोहित-लथपथ देखिकै, खंड-लंड तन-जान । ` 
निकसत हुलसत युद्ध मे, षड्भागिनु के प्रान । १५॥ 
काद्र तौ जीवित मरत, दिन म बार हजार ।' 

` भ्रान-पलखेर्‌ बीर कै, उडत पक ही बार॥ १६॥ 
जगी जोति अहं जूभः की, खगी संग .खुलि भूमि । ` 

` रगौ रुधिर सों घूरि सो, धन्य धन्य रण-मूमि 1 १७॥ 
अनल-कःड असि-धार कै, रकत-रग्यौ रण-खेत । 

जय तीरथ तारए-तरण, दिति छुज्जिय-श्निय-हेत ॥ १८॥ 
खभट-सीस-सोनित-सनी, समरमूमि } धनि-धन्य | 

नर्हि तो सम तारणःतरणु. च्रिभुषन तीरथ अत्य ॥ १६॥ 
नमो-नमो कुर-खेत ! तुव, महिमा श्रकथ अनूप । 
कण-कण तेरो कलेखियतु, सहस-तीर्थ-परतिरूप ॥ २०॥, 
चोय सीु सौच्यौो सदा, हदय-रक्त रण-खेत । 
चीर-छृषक्र कीरति लही, करी मदी जस-सेत ॥ २१॥ 
्दिदू-कवि, ईदिदुवान-कवि, ्दिवी-कवि रसकंद्‌ 
सुकवि, पहाकषि, सिद्धकवि, धन्य धन्य कवि चद्‌ ॥ २२॥ 
सिवा-खुजक्ष-सरसिज्ञ-खरस, मधुकर मत्त अनन्य । 
रस-मूषण भूषण, सखुकवि भूषण, भूषण धन्य ॥ २२॥ 
लहरति चमक्रति चाच सों, तुष तसव्रार श्रनूप । 

-धाय डसति, चौधति चखनु, नागिनी दामिनि ₹<१॥ २४॥ . 
वह॒ शङकृतला लाडिलो, कव तें ्मगतु रोय। 
““खड्ग-खिलोना सेलिषे, अबरहधि लाय दै मोय'" ॥ २५॥- 
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क्यौ माय सुख चूमिके, कर गहाय कराल । . . 

` “जनि लजाश्यौ दूध मो, पयोधरनं कौ लाल | ॥ २६॥ 
चुर्र दै श्त लौ, रखियौ कुल की लाज! 

जननि दूध पितु-खड्ग की, अहै परिच्छा आज” ॥ २७॥ 
गावत गायक धीन ले, बिरही शग धिहाग। 

„ नाहि अलापत च्राजु क्यो, मंगल मारू राग ॥ २८॥ 
लाषत गि रगरे } स्यो, पगिया रंगषिर्ग ? 

` .अध तौ, वस, मावतु वहै, खुदर रंग सुरण ॥ २६॥ 
ज्यत वाघ कौ पीरठि पै, धनु-धारीनु चढ़ाय। 

क्यों न, चितेरे ! चित्र तू उमगि उतारत आथ ?॥३०॥ 
परकृतवीर कौ श्त ह, परतु मेद्‌ नदिं तेज। । 
नहि चादतु चंदन-चिता, भीष्म छोडि सर-सेज्ञ ॥ २१॥ 
मिली हमे थर्मोपिली, ठौरठौर चहँ पास। 
लेखिय राजस्थान मे, लाखनु॒ल्युनीडास ॥ ३९॥ 


--विधोगी हरि 





कबीर के दो श्रौर पद ६६६ 


( ३७ ) कबीर के दोहे अौर पद 
( १ ) साखी 


गुर गोर्षिद्‌ दोनों खडे, काके लार्भू पार्ये। 
बलिहारी गुरु आपने, जिन गुर दियो बताय॥ १॥ 
मालिनं आवत देखि करि, कलिर्यो करी पुकार । 

फले पले चुन लिए, काल्हि हमारी वार ॥ २॥ 
बाद्गी आवत ख करि, तरवर डोलन लाण। 

हम क्टेकी कुद नही, पेरू धर भाग॥३॥ 
फागुन आवत देख करि, वन रूना मन माहि । 
ऊँची डाली पात है, दिन दिन पीले थार्दि॥ ४॥ 
दव को दधी लाकड़ी, ठङ़ी करः पुकार । 

सति बसि परौ लुहार के, जाले दुज्जी वार ॥ ५॥ 
मेण धीर लुहारिया, तू मति जाले मोहि। 

इक दिन पेखा आगा, हौ जालौगी तोहि॥ ६॥ 
जिभ्या मे अमृत वसै, ज्ञो कोद जाने बोलि। 

बिस वासिक का ऊतरे, जिभ्या काटि हिलोलि ॥ ७ ॥ 
रोड़ा हवै रहु वाट का, . तजि पा्षँड. शअ्रभिमान। 
पेखा जे जन ह रहे, ताहि मिले. भगवन ॥ ८ ॥ 
रोड़ा मया तोक््याभया, पंथी को दुल देद। 
हरिजन पेखा चाहिए, जिसी जिमीं की सेह ॥ ६ ॥ 
सेह भई तो कया भया, उड़ि उड़ लागे श्रंग । 
हरिजन ेसा चाद्िए, पानी जैसा रंग ॥१०॥ 
पानी भया तोक््या भया, ताता सीता ददोद। ` 
इरिजन पेखा चादिए, जैसा हरि हो दोद ॥ ११॥ 


७० 


ईदी प्रवेशिका पद्यावली 


हरि भया तो क्या भया, जासौ सव ङु होड । 
हरिजन एेसा चादि, हरि भजि निरमल होई ॥१२॥ 
कमोदनी जलहरि वसे, चंदा वसे अकास। 

जो जाही का भावता, सो वादी कै पास ॥१३॥ 
तेरा . संद तुल्फ मे, ज्यों पुहुपन म बास। . 
कस्तूरी का मिरग ज्यो, फिर फिर ददे घास ॥१४॥ 
साधू.ेा चाष, जेला सूप सुभाय। 
सारसार को गहि रहै, थोथां देद उढाय ॥११॥ 
जाधट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। 
नेसे खाल लोहार की, सौति लेत धिनु प्रान ॥१६॥ 
विरह कमंडल करक्तिए, वैरागी दो नैन। 
मेभिं द्रस मधुकरी, छके रहै दिन रेन ॥९७॥ 
भूड़ सुडाए हरि मिले, सब कोई लेय मुडाय | .. 
चार्वार कै मूते, मेड न ॒वेक्कंड . जाय ॥१८॥ 
सियो के लर नही, दंसो की नर्हिं पति। 
लालों की नहिं वोरिर्यो, साधु न चलें जप्राति ॥१६॥ 
लघुता से प्रयुता मिज, प्रभुता से प्रयु दूरि। 
चौरी ले सक्नर चली, हाथी के सिर धरि ॥रण। 
देह धरे का दंड दै, सव काहू. को होय) 
क्षानी रुगे ज्ञान ते, मुस्ख मुगतै रोय ॥२१॥ 
इल करेपियमिलन क्री, न्नी सुख चाहे चग! ` 
पीर सहे विनु पदमिनी, पूत न॒ स्तेत उंग ॥२२॥ 
चिमा चड्न को चाहिए, छोटन को उतपात। 
कहा विष्णुकोघरिगयो, जो भगु मारी लात ॥(२३॥ 


खूदन तो धरती सहै, काट क्रुट .वनरादइ । 
संत सहं दुरजन वचन, श्रौरन सदा न ` जाद ॥२४॥ 


कबीर के-दोहे ओर पद्‌ १७६. 


करगसर सम दुरजन वचन, रहै संत जन रारि। 
धिज्जुली परै सुद्र मे, कटा क्क्गेगी जारि ॥२५॥ 
कबिर गुरु के मिलन की, बात सुनी हम दोय। 
कै सहेव कोनाम कै कर चा होयारदा 
नु बसंत जाचक भया, हरषि दिया दरम पात । 
ताते नव-पल्लवर भया, दिया दूर नर्द जात 1२७ 
, जो जल बाहुं नावे, घर म बाद दाम। 
दो हाथ उलीचिए, यदि सज्जन कौ काम ारद 
साईं इतना दीजिए, जापर ङम समाय । 
मै भी भूखाना रह साधु न भूखा जाय ॥२६॥ 
साधु गहि न र्बोधई, उद्र समाता लेय। 
श्रे पठि हरि खड, ज्र मेंगि तव देय. 
गोधन गज्ञधन बाजिधन, ओर रतन धने-खान । 
ज्ञत्र आष संतोषधन, सब्र धन धूरि समान ॥६१॥ 
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब ङ्ध होय। 
माली सींचं सो घडा, ऋतु त्रा फल दोय ॥द२ 
सति कोई न पतीजई,. भुटे जग पतिषाय.। 
गली गली गोरख फिर, मदिरा वैरि. बिकाय 1३३ 
चातक सुनहि पठ्ाबही,, आनं नीर मत ` लेथ । 
मम कल यदी खुमात्र हे, .स्वाति-्ुद्‌ चित ॒देय.॥२७॥ 
ची जाति पपीदरा, ःपिये:न नीचाः -नीर। 
कै सुरपतिं को जोचई, कै दुख . सदै -संरीर ॥ ३५॥ 
सायुकंहावन कठिन दै, लंबा . पेड खजूर... 
< चदे तो.चाले प्रेम-र्स, . गिर : तो . चकनादुर ३६ 
डंसावक् एकररग लखि, चरे एक ही ताल। 
्षीर नीर ते जानिए, बक उधर तेहि काल !२३७॥ 


१७ ददी प्रवेशिका पचाबली ________ पचात्रली 





खुलि लेलो संसार म, यधि न सकफ कोय । 
घाट जगाती क्या करे, जो सिर वो न होय ॥३८॥ 


(२) सवद 


मोको कय ददता वे, मै तो तेरे पाक मे, 
नार दगरी नां भेडी, ना ग द्य गास मं ॥ 


नदीं वाले, नह पूं मना दृड़ी ना मासम। 
नागे देवलना तँ सजिद, ना कवि कैलास म॥ 
नातोकौनोक्रिया करम मे, नहीं जोग विराग 
खोजीदोयतो तुते मिलि दौ, पल-भर की तालास मे ॥ 
मरतो रहौ सहर क्रे वादर, मेरी पुरी प्रवास मे) 
कट "्कवीर' सुनो माद साधो, सव सोसो क ससम ॥ १॥ 


दुद जगदी करटो ते श्राए, कहु कोने भरमाया । 

श्रला राम करीमा केसो, हरि हजरत ताम धराया ॥ 
गद्धना एक फनक ते गहना, तामे भाव न दूज्ा। 
कदन युन को दुद कर थापे, यक्र नेधाज यक पूज्ञा ॥ 
वटौ मद्दादेव . वदी मुदंमदः ब्रह्य श्रादरम कषटिए । 
कोटर्दिद कोद तुरक कदाये, एक अपर पर रषटिएट ॥ 
चेद फिताव पद षे कुता, बे मौलाना वे पडि। 
विगत विगत फै नाम धरायो, यक मारी के भंहि॥ 
कद "कथीर' पे दोनों भृले, रामह कफिनहू न पाया । 
पे म््रसिया वे गाय फटार्व, वादे जन्भ रभैवाया1॥ 


कवीर के दोहे ओौर प्रद १७२. 


सुर्लो करि स्यौ न्याव खुदाई; 
इदि विधि जीव का मर्म न जाई ॥ टेक ॥ 


सरजी श्रातं देह विनासे, माटी विसमल कीता 
ज्ञोती सरूपी हाथि न श्राया, को हलाल क्या कीता ॥ 
वेद कतेव कटौ क्यू! भूटा, भूठा जो न विचरे । 
सब्र घटि एक एकर करि जाते, तउ दूजा करि मारे ॥ 
कुक्षी मारे बकरी मारे, हक हक करि योले। 
सरै जीव सदं के प्यारे, उवरहुगे किस बोले ॥ 
दिल नर्हि पाकर पाक नहीं चीन्हा, उसका खोजन जाना । 
: ` कटै 'कवीर' भिसति चिरकाई, दोजग ही मन माना ॥ २॥ 





काहे री नलनी तू कुभिर्लोनीः 

तेरे ही नालि सरोबर पानी॥ टैक ॥ 
जल मे उतपति जल मै बास, जल मेँ नलनी तोर निवास । 
नात'ल तपति न ऊपरि च्रागि, तोर हेत कहु कासनि लागि। 
करैः कबीर" जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान ॥ ४॥ 





बागड्‌ देस लुन का घर दहे, 

तर्य जिनि जाई दामन का डर है ॥ टैक ॥ 
सब जग देखो कों न धीरा, परत धूरि सिरि कहत बीरा । 
न तद सरवर न तरो पारी, न तह्य सतगुर साधु बाणीं । 
न तँ कोकिल न तरह स्वा, ऊँचे चदि. हंसा मूवा । ` , 
देत माल्लवा गहर गभीर, ङग ङग रोटी पग -पग नीर । - 
कटै "कबीर" घरी मन मानौ, मुगे का गाड़मँगि . जर्नौ.॥.५॥ 


१७४ ्दिदी.-पवेशिका पयावली १७४ रहिदी-षवेशिका पावली 


हरि विन बैल बविरने हैहै। 


चार पौव दुई सिग शग सुख, तव कैसे शुन नेह ॥ 
ऊत वैठत ठेंगा परिदहै, तव कत ` मृड लुक 

फाटे नाकन टै कधन, कोदौ को अस खेहै॥ 
सारो दिनि डोलत वन मदहिथा, अजु न पेट श्रवैहै। 

जन मगतन को कहो न मानो, कौयो अपनो पेड ॥ 
खं सुख करत महाम वृड, निक योनि भरमेहे । 

रतन जनम खोयो प्रभु बिसर थो, इह ्रवसर कत पेदे ॥ 
श्रमत फिरत तेलक के कपि ज्यों, गति षिच रेनि बिदैहै। 

` कत "कबीर" राम नाम विज, मूड घुने. पचितेदहै ॥ ६॥ 


न्न 





हरि बिन कौन साद मन का। 
मात पिता भाई खत बनिता, हितु लागो सब फन का ॥ 
श्रागे कौ किलयु तुला बधि, कटा भरोसा धन का। 
, कटा विसासा इस भंडि का, इतयुकं लगे उनका ॥ 
` सगल धर्म पुन्न-फल पावडुः वहु पव्‌-रजञ जन का। 
करै, 'कवीर' खनु रे सतह इहु मन उड्न पलेरूवन का॥ ७:॥ 





- णेसे लोगन स्यं क्या किप। 
हरि जस सुनहि न हरि युन गावदहि,वातन ही असमान गिरावदहि ।. 
जो श्रय कीए भगति ते बाहज; . तिनते सदा डराने रदिषएः। 
श्राप न देहि चुरू भरि पानी). तिहि निदि जिह . गंगा आनी + 
येटत उठत कुटिलता चालर्हि, श्राप. गए श्रीरनह् घालर्दिं } 
छाड़ि कुचर्चां आन न जानिः बह्याह्‌ को ` क्यो न मानदिः¢ 





कबीर कै दोहे नौर पद्‌ १७५ 





छाप शयः श्रौरनहू खोवर्हि, आगि लगाई भेदिर मे सोवर्दि। 
श्रौरन दसत आप हर्दि काने, तिनकौ देखि “कबीर' लजाने ॥ ८॥ 





इदय कपट सुख ज्ञानी, भूटे कहा बिलोघसि पानौ । 
काया मांजसि कौन गुना, जौ घट भीतर है मलना । 
लोकी अ्रठसदि तीर्थ न्हाई, करुत्रापन तऊ न जाई । 
मोगत कबीर' वारबारी, भवसागर तारि सुरारी ॥ ६।* 


- कबीरदास 





१७६ ्दिदी प्रवेशिका प्ययावली 
( ३८ ) सीरोबाहं के पद 
(१) 


चसो मोरे नेनन म नेँदलाल । 


मरोदनी मृर्ति, सौँबरी सरति, नेना वने विका ॥ 
मोरमुङुर+मकराकति करंडलः अरूण तिलक दिये भाल। 
श्रधर सुधा-रस मुरली राजति, उर वेजती माल ॥ 
छुद्र घंटिका कटितट सोभित, नुपुर-सवद्‌ रसाल । 
'मीरयो' प्रमु संतन सुखदा, भगत-वद्ल गोपाल ॥ 
(२) 
मन रे परसि हरि के चर्ण 
सुभग सीतल कंबल-कोमल्ल, त्रिविध ज्वाला-हस्ण ॥ 
जिण॒ चरण प्रहलाद्‌ पले, इद्र-पदयी धर ॥ 
जिण चरण धु शररल कने, राखि अपनी सरण ॥ 
जि चर्ण ब्रह्मांड मेष्यो, नख सिख सिरी धरण ॥ 
जिण चर्ण प्रथु परसि लीने, तरी गोतम-घरण ॥ 
जित चस्ण कालीनाग नाथ्यो, गोप-लीला-करण ॥ 
जिण॒ चरण गोवरधन धस्योःदशद्र को यव हर्ण॥ 
दासी भी" लाल गिरधर, श्रगम तारण्-तरण ॥ 


(२) 
भज मन चरण-कँवल श्रधिनासी । 


जेतार दीसै धरण-गगन विच, तेता सव उ जासी । 
दस देही का गरव न करणा, मारी में परिल जसी ॥ 


मीर्योवारे कै पद्‌ १७७ 


यो संसार चहर की घाजी, सो पड्र्यँ उड जास ! 
कहा भयो तीरथ त्रत कीने, कहा लिये कस्वत कासी ? 
कहा भयो है भगवा पदस्यो, घर तज भये संन्यासी ? 
जोगी होई जगत नर्दि जारी, उलट जनम फिर आसी ॥ 
अरज करौं वला कर जोरे, स्याम तुम्दासी दासी । 
“मीर्यो' के प्रमु गिरधर नागर, कारो जम कमी फसी ॥ 
(४) 
या मोहन के मैं रूप लुमानी । 
खुंद्र बदन कमल-दल लोचन, बोकी चितवनर्मेद मुसखकानी ॥ 


जमना क नीरे तीरे धेन चरावै, बंसी मे गावै मीरी बानी । 
तन मन धन्‌ गिरधर पर वार, चरण-कंवल "मीर" लपटानी ॥ 
(५) 
माई री मै वो लीयो गोर्विदो मोल । 
कोई कटै छाने कोई कहै चौड, लियो री बजंता ढोल ॥ 
कोई कद भँडघो कोद सँहघो, लियो री तराजू तोल । 
कोकै कारो कोड कटै गोरो, लियो री अमोलक मोल ॥ 
याही क्रं सब लोग ज्ञात है, लियो री रशरोखी खोल । 
“मीस कू पमु दरस दीज्यौ, पूरव जनम को कोल ॥ 
(६) | 
देत राम हसे सदामं कँ, देखत राम हसे । 
कारी तो पफुूलदि्यौ पौव उभाणो, चलते चरण घ्रसे ! 
चालपशे का मित सदार्मो, अव क्यु दूर बसे। 
कहा भावज्ञ ने भेर . पडठाई, तांदुल तीन ` पसे। 
कित गई प्रमु मोरी टूटी टपरिया, दीस मोती लाल कसे। ` 
१२ | 
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कितगङश्ुमोरी गडश्नन बद्धिया, द्वारा बिच हसती फसे। 
ीर्योः के प्रमु हरि अ्रविनासी, सरणे तोरे वसे ॥ 

(७) 

नरि एसो जनम बारंबार । 

का जारं कलु पुरथ भ्रगटे, मानुसा श्रवतार ॥ 
वदृत द्विन-द्िन घटत पल-पल, जात न लगे बार । 
विर के ज्यों पात ट्टे, बहुरि न लागै डार॥ 
भो-सागर अति जोर कष्टिये, अरभैत ऊँंडी धार। 
रामनाम का बधि बेडा, उतर परले पार॥ 

(८) 

मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे न कोई । 

जाके सिर मोर समुकट, मेरो प्रति सो 
छि दै कुल की कानि, का करि है कोष । 
संतन दिग वेटि वेटि, लोक-लाज्ञ सखो ॥ 
भ्रसुञ्रन जल सीचि सींचि; प्रम-वेलि बोड। 
श्रव॒ तो बेल फैल गई, भआरद-फल दहो ॥ 
भगति देखि रजी ईः जगति देखि रो। 
दासी भीँ लाल गिरधर, तारो श्रव मोई ॥ 

(६) 

करम-गत टारे नार्हि टर! 

सतयादी हरिचेँद-से रज्ञा, सो तो नीच घर नीर भरे। 
पोच पाड श्ररु छती द्रोपदी, हाड हिमाल गरे । 
जग्य कियो वकि लेण इन्द्रासण्‌, सो पाताल धरे । 
“र्योः के भ्रमु गिरधर नागर, विख से श्रित करे ॥ 


मीर्योबारईं के पद 


(१०) 
मैने यम रतन धन पायो । 
बस्त श्रमोलक दी मेरे खतगुर, करि किरपा अपशणायौ । 
जनम जनम की पूली पाई, जग मे सवै खोवायौ। 
खरचै नरि कोई चोर ना जवै, दिनि-दिन बधत सवायौ । 
सत की नाव खेरिया सतगुर, भवसागर तरि श्रयो । 
'मीर्यँ' के प्रयु गिरधर नागर, हरखि-हरसि जस गायो ॥ 
(११) 
फायुण के दिन चार रे, होरी खेल मना रे । 
बिनि करताल पखावज् वाजे, चअरणद्‌ कमी भनकार रे । 
बिनि खुर राग तीस गावे, रोम-रोम रग सार रे। 
सील संतोख की केसरः घोल, पेम-प्रीत पिचकार रे । 
उडत गुलाल लाल भयो अंबर, वरस्तत रंग अपार रे । 
घट के सव पर खोल दिये है, लोक-लाज् सव डार रे । 
होरी खेलि पीव धर आये; सोई प्यारी पिय ण्यार रे । 
भीरो क प्रसु गिरधर नागर, चरण-कैबल बलिद्दार रे ॥ 


--मीरयोबाईं 
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( ३६ ) छन्रस्ाल का देवगद्‌ क्षिजिथ 


दोहा 


मिलि कै नृप जयसिंह . सौ, च्र॑गद्‌ लिये बुलाई । 
मनसिव सयो दुहूनि को, स्ह संग सुख पाद ॥ १॥ 
| चंद 
सहे संग स्म के देसे! चुप विराट के पंडव जैसे॥ 
यथपि मनसमर मनसिव नाहीं । सवते उमगि अधिक उर पां ॥ 
अर्हो जूस के वज्ञे नारे । तछा उमगि उर लरेःछतारे ॥ 
सनमुख धसे वीररस पागे । घाल धाड सबहिं ते श्रि ॥ 
अररुन रंग आनन छवि छव । अरि के अल युर्विद बचाव ॥ 
जहो गद्न सौ होई लाई । तरौ करै सव ते अधिकार ॥ 
करैः मोर्चा सव तै ऊचि । जरल श्रौर के मनन पते ॥ 
गिरे गाज से तँ मतवारे । राखि लेददिं तर्द राखन ` हारे ॥ 
. दोहा 
या विध रुप जयसिंह के, रहै संग चृत्रसाल। 
त्यौ फरमान दिलीस्र कौ, आद्‌ गयो ततकाल्ञ ॥ २॥ 
चंद 
त्यौ फरमान साह को श्रायो । चली वदादुरर्खौ फरमायो ॥ 
लिली सुहीम देवगद्‌ जये । विकट मबास जेर कर पेये ॥ 
सुनि फरमान चढ्ाई॑ भौ । पिल्यो नवाव देवगढ़ सौद ॥ 
नृप मदत दछुबसाल पाये । कोका की तावीन लगाये ॥ 
कोका संग चलते सुख पाये ! ये विचार चित में ठदहरये ॥ 
जवर्हि साह दच्छिन ते धाये । चंपतिराई भूर बुलाये ॥ 


छुज्साल का देवगद्‌ विजय | ञ प 
श्रौरेग कलह तखत हितु कध्यौ । दारा धार धेलपुर वध्यौ ॥ 
तह दये्ली चंपति कगीन््ं । चामिल उतरि फते ते दीन्दीं ॥ 

दोह्या 
दुदस हजारी को तरो, मनसिव दियो दिललीस । 
पैर कोच कनार कुल, श्र . पाई वखसीस । २॥ 
छद 
ये नवाव सव जानत श्रीं । इनसौं कलु कदिवे की नादी ॥ 
इन चंएति सौ भाप मानी । वदली पाग जगतत मे जानी ॥ 
इनकौ संग मलो है ताति । करिह मल्ली पुराने नाते॥ 
यह चिचार कोका सग॒ धाये । चलि ठर द्रुच देवगढ़ श्राय ॥ 
निकर जाई जव बजे नगारे । उपदे उतर्दिं देवगद्वारे ॥ 
सन्तर सदस खुभर नर वकि । रोके श्ाई गिरिन के नाके ॥ 
लागी लाग अराव चुट! जे इरौल तिनके मन इटे ॥ 
हटत हरौल भयौ मय भारो । पेभ्यौ चंचल चुरक छंतारो ॥ 
दोहा 
सिंहनाद गल गभि कै, भज उव्यौ मर भीर, 
छता वीररस उमग यै, गने न गोली तीर॥४॥ 
चद्‌ 
गने न गोल्ली तीर चछुतारौ 1 देखत देव अचंभौ भासौ ॥ 
एक वीर सहसन पर धावे । हाथ श्रौर को उटन न पावै ॥ 
संगिन मारि करी घमसानी । समर भूमि स्लोनित सौ सानी ॥ 
नची छता कौ जोर छपानी । किलक उमगि कालिका रानी ॥ 
संग के खुमर युद्धम जट । भीर प्रे तिन सौ सग चुट ॥ 
फारत फौज छता अवलोक्यो । उदमर -ख्कै कौन को रोक्यौ ॥ 
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उमगि भरे अरि कौ द्र भानौ । घाडलगत तन तनक न जानौ ॥ 
याह खाई छत्ता रन जीत्यौ । श्रि पद्‌ प्रले काल सौ वीत्य ॥ 


दोहदा 
बिर्भानो चंपति वली, समर भयानक ठान। 
भभरि भीर अरि की भगी, काल रुद्र उर आन॥ ५॥ 


चद्‌ 
चेरी भगे मानि भवय भारी । परे बिडर उ्यौ बाघ विडारी ॥ 
विडस्त अरि के कटक निहारे 1 तव नाव के वनने नगारे।॥ 
पाई फतै -परे वद डेरा) तौ लगि भरं सौमि कीवेरा॥ 
सव कौ मिले सवनि के संगौ । विदुरो एक छता रतरगी ॥ 
रन-मंडल संगिन स्तव हेस्थौ । चकित चित चारि दिसि फेर्यो ॥ 
निस क पष्टर कलप से वीते । मिल्यौ न वीर मनोरथ रीते ॥ 
वूभात खवर रिरे चहँ फेरी । ताकत दिक्षा दाहिनी डरीः॥ 
भूख प्यास कगे सुरत विसारे । जीते जुद्ध तऊ मन हरे । 
दोहा 
प्रन हारे टढत रिरि, करौ तारे वीर।' 
परिली आञ्ज तौ है भली, नातर तजौ शरीर ।। ६॥ 


खद्‌ 
मरति सरीर तजिवे कौ कीन्ही । दीनदयाल बुद्धि उर दीन्ही ॥ 
एक वेर फिरि फेरी दीने । चलौ चाह लस्गर की लीने ॥ 
चाह लेन लक्षगर कमी धाये 1 देकन तँ ये बचन सुनाये ॥ 
हम वीस्क असार हथ्यारी । संग फौज के करी तयारी ॥ 
खेतु छादि वैरी ज भगे | वस्त वदै हम पदै लगे॥ 
गये दुर दल ते कदि ज्यौढी ! सुरज चद्यौ रस्त कौ त्योदी ॥ 
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तव बात मुरके सव भाई । सूरज सनयुख दिखा बताई ॥ 
तहँ एक कौतुक हम -देख्यो ! जाकौ अचिरज जात न लेख्यौ ॥ 


दोहा 
जीन कस्यौ इक दुर तै, देख्यौ तहा तुरंग । 
ताके धरिबे को दिये, सखव कै बढी उरग ॥७॥ 


छद्‌ 
वहि उमंग धरिबे कौ धाये । जब नज्जीक खेतक पर आये ॥ 
घाइल तरौ तक्षयौ रख भीने । कदी कपान हाथ मरं लीने 1 
ताकी दिनक भूरा जागे 1 चिनक जोग-निद्रा सो लार ॥ 
करे तुरी ताकी रखवारी 1 डिग न जान पावै मखहारी \ 
पू उढाई चौर से टारे! जो हिग आवै तादि विडारे॥ 
वाहि धरन धाये बहुतर । पर्हैवे निकर दाहिने डरे 
जब तुरंग वह सनसुख धायौ । भञ्यो बिडर सो जीवत आयौ ॥ 
यह सुनि खुभट छता के धाये । विद्रे मनौ प्रान फिरि आये ॥ 
दोहा 
तो लगि उदयाचल चद्यो, सूरज सिदुर अंग । 
त्यौ ही दौरी दर लौ, सबकी नजर शरभंग 1 २८ ॥ 
छंद 
सवः की नजर दूर लौ दौरी 1 चीन्हो तुरी तवे सष ्नौरी ॥ 
देख्यौ तर्य तुरौ धिर्ानौ 1 खामि-धर्म कौ बधि षानौ 1 
इन तुरेण की करी बड़ाई । नीक्मी तुमही सौ बनि आई 
राति अकेले चौकी दीनी ! दमते अधिक भक्ति तुम कीन्ही ॥ 
जब तुरंग इषि भति लङ्ायौ । संगी जान रोस बिसरायौ 1 
निकट जा प्रयु कमै उन देख्यौ । जीवन जनम सुफल करिलेख्यौ ॥ 
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सुज्लय करि सबही सिर नयौ । चेतन देखि दिये सुख पायौ ॥ 
जलर्मेगाद प्रमु को भुख धोयौ । एतै सुनाई खर श्रम खोयौ ॥ 


दोहा 
करी काजा तुरम की, सीच्यो वदन वनाई। 
डे दव्याये खेत ते, प्रु कौ पान खवा ॥ ६॥ 
खद 
कोतल्ल भयो तुरी संग त्रायौ । जगत विदित जाको जस गायौ ॥ 
धि घा कीत्ति जय जागी । दल मे चाद चलन यह लाभी ॥ 
सुनी नवाव चाह यद तैसी ! आदि ऋत तें बीती जे्ती॥ 
करी तुरी की वड़ी वडा ¦ पेसौ करत भक्ते जे भाद॥ 
ततै ताकौ नाम नबीनौ । प्रगदि भले भरं कटि दीनौ ॥ 
जिन चुत्रसाल करी घत धा । तिनकी कु चर्चा नं चलाई ॥ 
रीमान तैसी सव विसराई । ्वौकनि अपनी फते लिखाई ॥ 
खुनत फतूह साह खुख पायो । वदि नवाब कौ मनसिवं रायो ॥ 
दोह्य 


मनसिव वद््ौ नवा कौ, दियौ साह सुख पाई । 
छुघसाल के भुजन की, को न कमा खाद ।१०॥ 


-लाल कवि 


विहारीलाल के दोहे 
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मेरी भव-बाधा हरो, राधा नागरि सोई । 
जा तन की भोहि परै, स्यापु हरित-दति दोड ॥ १॥ 


तीकी दषे अनाकनी, फीकी परी गृहारि। 
तज्यौ म्रनौ. तारन-बिरदु, वारक वारु तारि॥२॥) 


जम-करिमह-तरहरि परयो, इदि धरहरि चित लाड । 
विषय-तृषा परिहरि रजौ, नरहरि के गुन . गाड ॥ ३1] 
जगतु जनायो जिरि सकलु, सो हरि जान्यो नाहि! 
ज्यो ओअखिनु सवु देखिये, अखि न देखि जारि । ४ ॥ 
दीरध सौख न लेहि दुख, सुख साई दि न भूलि । 
दद दई क्यों करतु है, दई दई खु कवृलि।। ५॥ 
वधु मए का दीन कै, को तास्यौ, रघुराई । 
तूे ते फिरत हौ, मूढे चिरद्‌ कहाई ॥६॥ 
कव को टेरतु दीन रट, होत न स्याम सहाई । 
तुम लागी जगत-गुरु, जग-नाइक, जग-वाद्‌ ॥ ७ ॥ 
दियो, खु सीस चटाई ले, .आद्वी माति अएरि । 
जाप खुखु चाहत लियो, तके दुखहि न फेरि ॥ ८॥ 
कोऊ कोरिक संग्रहो, कोऊ लाख इजार। 
मो संपति जदुप्रति सदा, विपति-बिदारनहार ॥ ६ ॥ 


मकरारूति गोपाल क, सोहत ङंडल कान । 
धस्यो मनौ दिय-धरसमरु, डयौदी लसत निसान ॥१०।४ 
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या अनुरागी चित्त की, गति समु नर्दि कोई । 
ज्यों स्यौ वृधे स्यामररेगः व्यौ स्थौ उल्ललु होई ॥११॥ 
जपमाला, छाप, तिलक, सरे न एकौ कामु। 
मन-कचि नाचे बथा, सचि रचे रमु ॥१२॥ 
धरु घर डोलत दीन दै, जनु जनु जाचत जाद । 
दिये लोभ चसमा चख, लघु पुनि डौ ` लखाई ॥१३॥ 
मोहन-मूरति स्थाम की, अति अदभुत गति जोड । 
ब्रसतु सु चित-श्र॑तर तऊ, प्रतिदिबितु जग होड ॥१४॥ 
वहै न हे गुनु बिनु; बिरद-बडाई पाई । 
कहत धतूरे सौ कन, गनौ गद््यौ न जाई ॥१५॥ 
तजि तीरस्थ, हरि-राधिका-तन-दुति करि अराग । 
जिरि ्रज-केलि-निङ्ल-मग, पग पग होतु प्रयागु ॥१६॥ 
कम चित सोई, तरे जिर्दि, पतितंज्ध॒ क साथ। 
मेरे शुन-च्ौगुन-गनयु, गनौ न गोपीनाथ ॥१७॥ 
हरि, कीजति विनती यहै, तमसौ वार हजार । 
जिर्दि-तिर्दि भति उरौ रद्य, प्रस्थौ रहो दरवार ॥१२॥ 
भिरि ते ऊँचे रसिक-मन, वुडे अर्हौ हजार। 
वहै खदा पदु नरु कौ, प्रेम-पयोधि पयार ॥१६॥ 
जिन दिन देले वे ङसखुम, गरे सु षीति वहार) 
अरव, अलि रही गुलाव म, श्रपत करीली डर ॥२०॥ 
रै तपाई अयताप सौ, यख्यौ दयौ हमामु। 
मति क्क आ यौ, पुलकि पसतीजे स्याम ॥२१॥ 
खारथुः सुरृतु न; भसु बथा, देखि विहंग विचारि । 
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बाज्ञ परदे पानि परि, तू पच्छीञु न मारि ॥२२॥ 
सीस-मुकट, करि-काच्चनी, कर-सुरली उर-माल । 
शिं बानक.मो मन सदा; बस्तौ विदहारीलाल ॥२३॥ 
न ए बिससियहि लखि नए, दुजेन दुसह-खुभाई । 
श्रि परि प्राननु हर्त, कटिः लौ ल्भि पाद ॥२९॥ 
नर की श्रह नल-नीर की, गति एके करि ओई। 
जेतौ चीचौ दै चले, तेतौ अचौ दोः ॥२५॥ 
चदृत वदत संपति-सलिलु, मन-सरोज्ु वदि जाई । 
घटत घटत सु न फिरि घटे, वर समूल कुर्हिलार ॥२६॥ 
कोरि जतन कोड करी, परै न प्रकृतिर्हि बीच ! 
नल-वल जलु ऊँचे चदे, चर॑त नीच को नीच २७ 
गुनी गुनी सवके कटै, निगुनी गुनी न दोतु। 
सुन्यौ कह तरु अरफ ते, अरक-समायु उदो 1२८ 
दस दुसज प्रजा कौ, क्यौ न वदे द्ख-दंटु । 
अधिक शधेरौ जग करत, मिलि मावस रषिनचंदु ॥र्सा 
भजन क्यौ तातं म्यी, भज्यौ न एको वार ` 
दूरी मजन जते क्यौ, सो तै भन्यो, रवार ॥३०॥ 
बसे बुरा जासु तन, तादी कौ सनमावु। 
मलौ मलौ कटि दोदिये, खोटे रह जपु, दानु ॥३९॥ 
यह वरिया नर्दि श्र कीत करिया वह सोधि। 
पाहन-नाव चदाह जिर्हि, कीने पार पयोधि ॥३२॥ 
अति अगाध, अति ओौथरौ, नदी, क्रूप, सख, बाई 
सो ताको सागर ' अर, जाकी प्यास बुद्‌ ॥३३॥ 
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ध] 





मोर-मुङ्कट की चंद्विकलु, यौ राज्ञत॒ रनद. नंद। 
मनु ससखिसेखर कग कस, किय सेखर सत चद्‌ ॥२४॥ 
. - अधर धरत इरि के परत, श्रोट-डीरि-पर-जोति । 
हरित र्घख की बोरी, इद-प्रयुष रेग॒दोति ॥३५॥ 
कैः यहः श्रुति सुघ्रस्यो, यै सथाने लोग। 
तीन द्वावत निसकदीं, पातक, राजञा; रोग ॥३६॥ 
जो सिर धरि महिमा महीं, लदियति रज्ञा राई। 
. भ्रगटत जडता श्रपनि पै, खु मुक पिरत पाई ॥२७॥ 
को कहि सकै बहेनु सौ, लवे ` षद यौ भूल । 
दीने. दहै गल्ला की, इन डारनु वे एूल ॥३८॥ 
समे समे सुद्र सै, सूप कुरूप न कोड । 
मनकी रचि जेती जितै, तित ॒तेती खचि होड ॥२६॥ 
या भव-पारावार कौ, उलँधि पार को जाई। 
“ तिय-हबि-लाया प्राहिनी, ग्रहै बीचदहीं . आई ॥४०॥ 
-दिनि दस आदर पाके, करि ले श्राषु धखानु 1 
जो लगि काग ! सराध~पखु, तौ लगि तौ सनमानु ।४१॥ 
मतु प्यासिजरा पर्थ, सुञ्ना समे के फेर। 
श्राद्र दै दै वोल्लियतु, बादखु बलि की वेर ॥४२॥ 
ददं आस अररक्यौ दतु, अलि शुलाव के मूल । 
देहे फेरि बसंत ऋतु, इन डारिन वे फूल ।४३॥ 
वे न इहा नागर बदु, जिन शआ्रद्र तो आब। 
फूर्यो अनफूल्यौ भवौ, गर्वर्गोद गुलाब . ॥४७। 
चल्यो जाद, दयौ को करे, हदाथिनु ॐ व्यापरार। 
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नरि जानतु, इर्दि पुर वसे, धोवी, ओड़, भार ॥४५॥ 
मृड चद़ाए ऊ रहै, पस्यौ पीठि कच-भार्‌। 
रहे गरे पररि राखिवो, वड हयै पर हार ॥४६॥ 
इक भीतेः चहल परे, बै वै हजार । 
किते नश्रौरुन जग करे, चैने चढती बार ॥४अ] 
आक एकाएक ह, जग व्यौसाद न कोद) 
सो निदाध पले करै, आङ्कु उदडदौ दो ॥४८॥ 
मीतन नीति गलीतुदै, जो धस्थि धच जोरि। 
खाए खर्च जौ जरै, तौ जोरियि. करोरि ॥४६॥ 
कहलाने एकत ॒ वसत, अहि मयूर, सग वाध । 
गतु तप्रोरन सौ कियो, दीरघ-दाघ निदाघ ॥५०॥ 
चकि रसाल सौरभ से, मधुर माधुरी-गंध। 
रोर खैर भरत मयत, भमौर-कौर मधु-तरंध ॥५९॥ 
लटभा लौ परसु-कर गहै, निगुनी गुन लपटाई 1 
वहै गुनी-कर ते दुर, निरुनीयै है जाई ।५२॥ 
लोपे कोपे इद ल्लौ, रोपे प्रलय. श्रकाल। 
गिरिधारी रखे स्वे, गो, गोपी, गोपाल ॥५६३॥ 
चितु दैदेखि चकोरत्यौ, तीज्ञे भजे न भृख। 
चिनगी खगे अंगार की, चुगे कि चंद्‌-मयूख ॥५४॥ 
अप अपने. मत लगे, बादि मचावत सोर । 
ज्यौ त्यौ सवकौ सेद्वो, एकै नंदकिसोर 11५५॥ 
शुरो बुराई जौ तत, तौ चित खरौ डरातु। 
ज्यों निकल मयंक लखि, गने लोग॒ उतयातु 11९६ 
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अ 
गरे षडे न दै सक; लगौ खतर दै गेन। 
दीर्ध होहि न नैक फारि निहार नेन ॥५७॥ 
तौ, विये, भलिये बनी, नागर नंदक्रिसोर 
जो तुम नीके कै लख्यौ, मो करली की शरोर ॥५८॥ 
मन मोहनं सौ मौह करि, तू घनस्यामु निष्टारि । 
कुज-बिदारी सौ विहर, गिर्धासे उर धारि 1४६ 
किती न गोकुल-कुलवधू,. किर्टि न काहि सिख दीन। ` 
कौने तजी न कुल-गलो, है मुरली-सुर-लीन ॥६०॥ 
इन दुखिया ओखियायु कौ, सुखु सिरज्योई नारि! 
देस बने न देखते, अनदेसे अकुला ॥६१॥ 
कोन दुल्यो इहि जल परि, कत, कुरंग, ` श्रक्ुलात । 
ज्यौ ज्यो सुरभिः मस्यौ चत, त्यौ त्यौ उर मत जात 1६२२ 
चिर्जीवौ ज्ञोरी, जुरे, कयौ न सनेह रँभौर । 
को घटि, ए दृषभायुजञाः षे हलधर कै. धीर ॥६३॥ 
म्यौ हहौ, त्यौ दोग, हौ हरि, अपनी चाल । 
इटुन कये, अति कषु है मो तारिबौ, गोपाल ।६४॥ 


-षिदहारीलाल 


#21 


(४१) सूरदास के पद 


हँ हरि सच पत्तितन को नायक । 

को करि संकरे बरावरि मेरी, शौर नदीं कोड लायक ॥ 
लेखो तुर श्रजामेलि को दीनो, सोद परो लिखि पाड । 
तौ विवास होइ मन मेरे, श्रौरो पतित बुला ॥ 
सिभि्े जरह वरहा सव कोऊ, आय जुरे इक ठर । 
अव के इतने श्रान मिला वेर दूसरी श्रीर॥ 
दोदादोी मन हुलास करि, करे पाप भरि पेट। 

पतित रपौयत तर डरो, दहै दमाय भेंट ॥ 
वहुत भरोसो जानि तुम्हारो, श्रध कन्दैः भरि भडो । 
लीज्ञे नाथ निवेर तुरंतर्दि, खुर' पतित को डो ॥ १॥ 








परभु मै सव पतितन को टीकौ। 
श्नोर पतित सव चीस चारि के, मेँ तो जनत ही कौ ॥ 
वथिक श्रज्ञामिलि गनिका त्यारी, श्रौर पूतना ही को ! 
मोदि छौँडि तुम रौर उधार, मिटे घुल क्यों जी कौ ॥ 
कोउ न्‌ समरथ श्रव करित को, सचि कहत दौ लीको । 
मरियत लाज "सुरः पतितनि मे, कदत सवनम नीको ॥ २॥ 


[1 


फेखो कथ करिहौ गोपाल । 
मनसा नाथ मनोस्थ दाता, हौ पसु दीन-द्याल ॥ 
चिन्त निस्तर चरनन श्रनुरत, रखना चरित रसन । 
लोचन सज्ञल प्रेम पुलकित तन, कर कंजनि-दल माल ॥ 
फेस रत, लिखै चिदु चिदु जप, अ्रपनौ भायौ जाल । 
"सूरः सुजख-रागी न डरत मन, सुनी जातना कराले ॥ ३ ॥ 
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भ्रु मेरे श्रौशुन चित न धरो । 
समद्रसी प्रभु नाम तिहारो, अपने पनहि करो । 
इक लोहा पूजा मे राखत, इक धर बधिक परो ॥ 
यह दुषिधा पारख नर्द जानत, कचन करत खरो ॥ 
पक नदिया एक नार कहावत, सैल्लो नीर भसो। 
जब मिलिक दोउ एक बरन भए, सुरसरि नाम परो ॥ 
पक जीव इक बह्म कहाषत "सूरः स्याम भगसो । 
श्रबकी बेर मोदिं पार उतारो, नहिं पन जात टरो ॥ ४॥ 





मेरो मन प्रनत कर्य सुख पातै । 
जेसे उडि जहाज्ञ को पंी, फिरी जहाज पर आवै ॥ 
कमलनेन को डि महातमः, श्रौर देव को ध्यावै। 
परम गंग को छोड़ पियासो, दुरमति करूप खनावै ॥ 
जिन मधुकर श्र॑ुजरस चाख्यो, क्यों करील फल खावे । 
“सूरदास! पु कामधेनु तजि, केरी कौन दुदाव ॥ ५॥ 
मेया कबं बहगी चोटी । 
किती वार मोहि दूध पियत भै, यह अरज 8 छोरी ॥ 
तू जो कति वल की बेनी, ज्यौ दहै लंबी मोरी । 
काठत गुहत न्दवाचत श्रोत, नागिनि सी भद लोटी ॥ 
काचो दुध पिन्रावत पचि पचि, देत न माखन रोरी । 
शूरः स्याम चिरजिब दोड भैया, दरि हलधर की जोटी ॥ 





वलि वलि ` जाडं मधुर खुर गावहु 1 
अवक्रौ वार मेरे कवर कन्हैया नंदि नाच देखावहु ॥ 
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तारी देहु च्रापने कर की, परम प्रीति उपजावहु । 
आ्रनजंच धुनि सुनि डरपत कतः, मो भुज्ञ कंठ लगावहु ॥ ७ ॥ 
जनि संका जिय करो लाल मेरे, काहे को भरमाबहु । 
बहि उंचाई कालि की नाई, धौरी धेचु बुलावहु ॥ 
नाचहु नेक जाई वलि तेरी, मेरी साध पुरावहु । 
-रतनजटित किंकिनि पग नूपुर, अपने रंग वजावहु ॥ 
कनक लेभ प्रतिर्बिवित सि इकः लोनी ताहि खवावहु । 
सुरः स्याप्र मेरे उरते करट, रारे ने न भावहु ॥ ८॥ 





सोभित कर नवनीत लिए ! 
ुदधरुन चलत, रेखु तन मंडित, मुख दधिल्ेप किए ॥ 
चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए 1 
लट लटकनि मनो मत्त मधुपगन, मादक मदहि पिए ॥ 
केडला कंड वचन, केदरि-नख, राजत रुचिर दिए । 
` धन्य सूरः एकौ पल या सुख, का सत कर्प जिए ॥ ६ ॥ 





। किटि विधि करि कान्ह ससुकैदौ । 
` अही भूलि चंद दिखरायो, तदि कदत “मोहि दै, मे खेदो" ॥ 
छनंहयोनी कं होत कनल्दैया ! देखी खुनी न बात । 
` यदह तौ आदि खिलतौना सधको, खान कहत तेहि तात ॥ 

` यैः देत लवनी नित मोको, चिन दिन सभि सबारे | 
वार वार तुमं माखन मोगत, देँ कर्यो ते प्यारे ॥ 
देखत रदौ खिलोना चंदा, आरि न करो कन्हा । 
सूर! स्याम लियो महरि जसोदा, नंदर्हिं कत बुमाई ॥१०॥ 


न 


१३ 
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विधीतर्हि.चूकं परी र जानी 1: 
ज गोरधिदरदि देखि देखि दौ दैः समुभिः परितानी ॥ 
रच्च पचि सोचि संबारि सकलश्रग, चतुर चतुरदं ठनी। 
दीरि न दद सोम रोपरति प्रति, इतनिर्हिं कला नसानी ॥ 
कष्टा करौं श्रत सुखं दुई नैना, उ्मेगि चलत भरि पानी । 
"सुरः -छुमेर समाई क धौ, बुधि बाक्षनीः पुरानी 1११॥ 





मुरली तञ गोपालं भाति ! 

सुन स सखी जदपि नदनेदर्दि; नाना भति नचावति ॥ 
राखति एक पार्यं टादौ करि, अति अधिकार जनावति । 
कोमल श्रंग ्रापु आना. गुर, कटि टद हे जावति ॥ 
छरति आधीन सुजान कनौडे, गिरधर नारि नवावति । 
प्रापून पोदि अधर सेज्या पर, कर-पज्ञव सने पद परलुटावति # . 
शङ्करी कुरिल फरक नासा पुर, हम पर कोपि कुपावति। 

सूर प्रसन्न जानि एकौ चिन, रधर सु सीस इलावति ॥१२॥ 





विल गुपाल वैरि भई ङे । ` . 
तव ये लता लगति रति सीतल, अव भर विषम ज्वाल की पु ॥ 
वृथा वहति अघुना, खग बोलत, वृथा कमल पूलै अलि ग । 
पवन, पानि, धनसार, सजीवनि, दधिदुत किरन भाव मरै भुजे ॥ 
ये ऊधो कद्ियो माधव सो, वरिरह. करद्‌ कर मारत ` तंज । 
(सूरदास प्रमु को मग जोवतः ्शसिर्यो भरं वरन ज्यो यजै. ॥१३॥ 





दुर करहुं वीना कर धरिवो 1 । 
मोहे खग नादं रथ हस्यो; नाहिन होत चंद को हरिवो ॥ 


खुरदास के पद १६५ 


बीती जादि पे सोई जने, कठिन है प्रेम-पास को परिवो। 
जव तें बिद्खुरे कमल-नयन सखि, रत न नयन-नीर को गरिवो ॥ 
सीतल चंद्‌ अगिन सम लागत, किए धीर कौन विधि धरिबो । 
"सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस विञुःखब भूो जतननि को करिवो १७ 





निसि दिन वरसत नैन हमारे । 


सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब तें स्याम सिधारे ॥ 

इग श्र॑जञन लागत नर्हि कषर्हु, उर कपोल भए कारे । 

कंचुफि नहिं सूखत खनु सजनी, उर-बिच बहत पनारे ॥ 
सूरदासः प्रमु श्रु बढ्यो है, गोकुल लेह उवारे । 

करट लौ कदय स्याम घन सुंदर, बिकल होत श्रति भारे ॥१५॥ 


पेखो माद एक कोद्‌ को हेत । 


जैसे बसन छुखुम्‌ रग मिलि कै, नेडु चटक पुनि सेत ॥ 
ज्ेसे करनि किसान बापुरो, नौ नौ ` बाह देत। 
पते हयी पे नीर निडर भयो, उरमैगि . श्राय ˆ सब लेत ॥ ` 
सब गोपी भास ऊधो सों, खुनियो भात सचेत । 
'वुरदासख' प्रयु जन तें षिद्धुरे, ज्यों छृत राद रेत ॥१६॥ 


-षृरदास 


१६८ ददी पवेशिकां पद्यावली 


[ मदिरा चंदं]. 
राम को कापर कहा रिपु जीति › 
कौन कयै रिपु जीत्यो कर! 
वालि बल्ली, इुल्ञ सों, सुगुनंदन , 
गवै हरो, द्विज दीन महा॥ 
दीन सो क्यौ? लिति छन इत्यो , 
विन प्राणएनि दहैहयराज्ञ कियो । 
हेहय कौन ? वहै विसरथो जिन , 
खेलत टी तुस्हैः बोधि ल्ियो॥ 
अगद-- [ विजय छंद ] 
सिशु तस्यो उनको बनरा, त॒म पै धलुरेख गहं न तरौ । . 
वौष्योदरवोधतसो नरवैध्यो, उन बारिधिर्बोधिकै बाट करी ॥ 
अरज रघुनाथ धरताप की वात्‌, तुम्हे दशकंठ न जनि परी । 
तेलनि तूलनि पि जी न जरी, जरी लंक राद जरी ॥ 
रावर- . । 
नील सुखेन हनू उनके. नल, श्रौर सवे कपि पुंज तिहार । 
प्राटहु आठ दिशा वलि दै, ्रपनो पदु ले पितु जालगि मारे ॥ 
तोसे सपूतदि जाई के वालि, श्रपूतन कय पदवी पशु धारे । 
शरंगद्‌ संग लै मेरो सवै दल, आजुदि क्यो न हने वपमारे ॥ 
[ दोहा ] 
ज्ञो सुत अपने वाप को वैर नेर प्रकाश्च। 
तासों जीवत दी मस्थो, लोग करै .तजि त्रास ॥ 
अंगद्‌-ईइनको विलगु न मानिये; सुनि रावण पल आधु 1 
पानी पावक पवन प्रु, ज्यों श्रसाध्ु द्यो साधु ॥ 


रावण अगद सवाद १६६ 








[द्विलव चद 
रावण-उरसि श्ंगद लाज कद्धू गरौ । जनक-घ्ातक वात चथा कटी ॥ 
सहित लच्पण रामर्हि संहरों । सकल वानर राज तुम्हं करौं ॥ 


[ निशिपालिका छंद ] 


अगद-- श्र सम मिन्न इम चित्त पहिचान । 
दुत बिधि नूत कवर न उर ्रानदीं। 
श्राप मुख देखि अभिलाष अरभिलापह््‌ । 
राखि भुज शीश तव श्रीर कर राखहू ॥ 
[ अुजगप्रयात छंद ] 
रावण-मदा मीचु दासी सदा परै धोवे। 
प्रतार है कै रूपा सूर जोवै॥ 
त्षपानाथ लीन्हं रहै छु जाको, 
करेगो कदा शञ्चु सुग्रीव ताको ॥ 
सका मेघमाला शिखी पाककारी। 
करै कोतवाली मदादंड-धारी ॥ 
पदे वेद ब्रह्मा सदा द्वार जके। 
कहा वापुरो शक्त खघ्रीष ताके ॥ 


[ चिजय चंद ] 
श्रंगद्‌-पेर चद्यो पलना पलिका चदि, 
पालकि ह चदि मोह मद्धो रे। 
चौक चदृयो चित्रसारी चद्योः, 
गज वाजि चद्यो गदु गर्वं चद्यो रे। 
व्योम विमान चदृशध्ो ई रद्य. 
कहि केशवः - सो क्ब न पठ्थो रे। 


२०० ईदिदी प्रवेशिका पदावली 


चेतत नाहीं र्यो चदि चित्त सीं; 
चाहत मृद्‌ चिताहू चद््धयो रे॥ 
[ भुज्ञगप्रयात दुद्‌ ] 
रावण-निकास्थो जो भैया लियो रज्ञ जाको। 
| दियो काक जू कहा त्रास ताको ॥ 
लिये बानरालौ करौ बात तोसों। 
सो कैसे लै राम संग्राम मोसो॥ 
[ विजय हंद ] । 
चरंगद्-दहाथी न साथी न घोरे न घेरे, न गार न ठा को ठा वितैहै। 
तातनमातनपुत्रन मित्र, न वित्तन तीय करीं सगरेै॥ 
"केशव काम को रामबिखारत, ओरौर निकाम न कामदिपेषै । 
येतिरे चेति अजौ चित श्रंतर, श्रंतकलोक अकेलो$ जेषः ॥ 
[ भुजगभ्रयात चंद ] 
रावश-डरे गाय वित्र च्रनायै जो भक्तै। 
पर द्रव्य छोड पर खीदहि लनै॥ 
पर द्रोह जासों न होवै शती को। 
खु केसे लरे वेष कीन्ह यती को॥ 
[ दोहा ] 
गेद करें मे खेल को, हर गिरि शोदास् 
शीश चद्ये श्रापने, कमल समान सहास ॥ 
[ दंडक ]. 
ंगद- जसो तम॒ कत उढायो एक गिरिवर, 
फेसे कोटि. कपिन मे धालकर उखाबहं । 


राव अंगद्‌ संवाद २०१ 


काटे जो कहत शीश काटत धनेरे घाध, 
भगर के खेले कहा भट पद्‌ पाबदीं ¦ 
जीत्योजो सुरेश रण शापचछषिनारिदी को, 
समुमद्ध हम द्विज नते समुभावदं । 
गहो राम पाये सुख पाद करे तपी तपः 
सीताजू को देहु देव दुंदुभी वजाबदीं ॥ . 


[ वशस्थ चद्‌ | 
राचणु-तपी जपी विम्रनि चिप्र ही हयों। 
त्ेवदेषी सव देव संहरौ॥ 
सियान देहौ यह नेम जी धरौँ। 
अमानुषी भूमि ` वानरी ` करौँ॥ 
। [ विजय छद्‌ ] 
छंगद-पाहनते पतिनी करि पावनः टक कियो हर को धु को रे । 
चु्-विहीन करी स्तण मे क्तिति, गर्व हस्यो तिनके वल को रे ॥ 
पर्वत-पु पुरेनि के पात, समान तरे अजँ धरकौ रे 1 
हो नरायण हँ पे न ये गुण, कौन इर नर वानर कोरे ॥ 
[ चचरी छंद | 
रावण दि श्रंगद राजञ तोक, मारि बानरराज्ञ को । 
बोधि देहि विभीषणौ अर, फोरि सेतु समाज को॥ 
पू जारि अक्तरिपु की, पाद लागि रुद्र के । 
सीय को तव देँ रामर्दि, पार जई ससुद्ध के ॥ 
श्रंगद-लंक लाद गयो बली इयुमंत संतन गाइयो । 
सिधु र्बौधत शोधि के नल तीर छीट बहाइयो | 


२०२ दिद प्रवेशिका पद्यावली 








ताहि तोहि समेत श्रंध उखारि. हौ उलरी करौं । 
ञ्जु राज कर्ष विभीषण. वैटिहै तेहि ते डर ॥ , 


[ दोह्य ] ` 


तरंगद रावण को मुकुट, ले करि उड््यो खुजञान । 
मनो चलो यमलोक को, दृशशिर को प्रस्थान ॥ 
छरगद लै वा मुङ्कट को, परे राम के पाद। 
साम विभीषश के शिरसि, भूषित कियो बनाई ॥ 


-केशवदास 





गोरा वादल की कथा २०३. 


(४२) गोरा बादल की कथा 


गोरा बादल बीरा लीन्हा 
जस हयुरवेत अंगद चर कीन्हा} 
(कंवल-चरन भुई धरि दुख पावहु 1 
चदि सिधासन मदिर सिधाबहु' ॥ 
सुनतदहि सूर कँवल हिय जागा] 
केसरि-रन फूल हिय लागा ॥ 
जसु जिसि मँ दिन दीन्ह देखाईं । 
भा उदोत, मसि गर विलाई ॥ 
बादल केर जसोवै माया। 
श्राद गदेसि बादल कर पाया ॥ 
(बादल राय, मोर तुद बारा। 
का जानसि कसर होई जभारा ॥ 
बादसाह पुुमी-पति राजा । 
सनमुख दोह न हमीरहि छाजा ॥ 
जदो दलपती . दलि मर्ह, तदो तोर का काज? 
आर्च गवन तोर श्ना, वैठि मायु खुख राज्ञ ॥ 
ध्मातु न जानसि बालक आदी । 
हयौ वादला. सिह रनबादौ ॥ 
सुनि गज-जूह अधिक जिड तपा । . 
सिघ क जातिर्है किमि चपा१॥. 
तौ लगि गाज, न गाज्ञ सिला । . 
सहे साह सौ जरौ अकेला ॥ 
को मोदि सौह होई मेमेता। 
फस रसँ, उखरारौ -दंता1॥ 





रिदी प्रवेशिका पद्यावली 
जयों स्वामि सकरे जस दारा। 
पलों जस्र दुरजोधन भारा॥ 
श्रगद कोपि पव जस्र राखा। 
टेकौ कटक दतीसौ लाखा॥ 
हटुर्वेत सरिस जंध बर जोयौँ। 
दद्यां समुद्रः स्वामि-वदि डोरं ॥ 


सो तुम, मातु जसोः मोहिं न जनह वार। 
जरह राजा वलि र्व्रधा; दोसौ पठि पतारः॥ 


वादल गवन जूं कर साजा । 
, तैसहि गवन आई धर वाज्ञा ॥ 
का वरनौं गवते कर चारू। 
चंदवदनि रचि कीन्द सिगार ॥ 
मानि गवन सो धूर काढी । 
विनवरै श्रई वार भद खादी ॥ 
सुख फिणद मन शपने रीसा। 
चलत न तिरिया कर मुख दीसा ॥ 
तव धनि विर्दैसि कष्टा गहि फटा । 
(तारि जो विनवै कंत न मेटा॥ 
श्रज्ञु गवन हौ श्रा, नार्। 
केम न, कत, गवनहु रन मार्य ॥ 
“ धनि न नैन भरि देखा पीऊ। 
पिठ न मिला धनि सौ भरि जीऊ' ॥ 


पा्यन्द धरा लिलाट धनि, विनय सुनहु, दो राय! । 
श्रलक परी फंदवार हो, कैसेहु तमे न पाय॥ 


गोरा बादल की कथा २०४५ 


"कडि फट धनि' बादल कहा । 
“पुरुष-गवन धनि फट न॒ गहा ॥ 
जौ तुद गवन आइ, गजगामी । 
गवन मोर अर्हर्वो मोर स्वामी ॥ 
जो लगि राज्ञा छूरि न आवा। 
भावै वीर, सिगार न भावा॥ 
तिरिया भूमि खड्ग कै चेरी। 
जीत जो खड्ग होई तेहि केरी ]। 
जेहि घर खड्ग मों तेहि गाद । 
जहो न खड्ग भोदु नर्हि दादी ॥ 
तव. मुंह मोद, ` जीड पर खेलों । 
स्वामि-काजञ इद्रासन पेलो॥ 
पुरुष बोलि कै ररे न पा्ु। 
दसन गयंद्‌, गीड नहिं काद्ध ॥ 


तड अबला, धनि, दुधि बुधि, जाने का जुभार । 
जदि पुरुषि दिय बीर रस, मावे तेहि न्‌ स्परारः ॥ 


एकौ बिनति न माने नर्छ। 
द्मागि परी चित उर -धनि माय ॥ 
उा जो धूम नैन कर्वाने। 
लागे परैः ओं भदरने॥ 
भजि हारः चीर, हिय चोली। 
रही अद्भूत कत नहिं खोलि ॥ 
“जो तुम कंत' जूभ जिड कंधा ` 
` तुम किय साहसः मै खत बोधा ॥ 


. २०६ 


हिद पेशिका पदावली 


रन संग्राम जूमिः जिति त्वह । 
लाज हो जौ पीटठि देखावहु॥ 
मतै वैठि बादल न्रौ गोरा) 
सो मतर कीजे परे नर्द भोरा॥ 
जस तुरकन्ह राजा छुर साजा । 


तस हम -साजि दोडावर्दिं राज्ञा ॥ . 


पुरष तर पै करै छर, जै बर किण न 
जहौ पएूल तर्द पएूल हि, जदो कटि र 


सोरह सै. चंडोल रसवारे। 
कंवर ` सजोदल . कै ` वैटारे ॥ 
पदमावति कर सज़ा . षिवान्‌ । 
बेठ . लोहार न जनै. भानू॥ 
रचि बिवान सो साजि सवाय, 
चहु दिसि चवर कर्द सब दारा ॥ 
साजिः सवै शंडोल चला । 


- सुरेग श्रोहार, -मोति बहु लाए ॥ 


भे संग. गोरा ` बादल बली । 
कटत चले पदमावति. चली ॥ 
हीरा रतन पदारथ भूल्हि। 
देखि विबान देवता ` भूलि ॥ 
सोरह. सै संग ` चली सेली । 
केवल न रहा ओर को बेली १ 


श्र । 
कोटि ॥ 


राजर्दिं चलौ छो, तहँ रानी दोहद्‌ ओओल। 


तीस सहस तुरि . शची, संग सोरह सै चंडोल ॥ 


गोरा बादल की कथा २०७ 


राज्ञा दि जेहि के सौंपा 
शा गोरा तेहि पहं अगमना॥ 
टका लाख दस  दीन्ह अंकोरा। 
विनती कीन्ह पायै गहि गोया ॥ 
बिनवौ बादसाह. सौ .जाद। 
छव रोनी पदमावति -श्राडे॥ 
"विनती करे श्राई हयै . दिल्ली । 
चितडर कै मोटि स्योहैकिल्ली॥ ` 
` बिनती ` करे अर्हौ है पज्ी। ` 
सव भंडार कै मोहि स्यो कजी॥ 
एक धरी जौ ` अग्या पावोौं। 
राजहं सौपि भैँदिर मरह आवौ ॥ 
तब ` रखवार गए सखुलतानी । 
देखि ्रँकोर भए जस पानी॥ 


लीन्ह क्रँकोर हाथ जेहि, आउ दीन्ह तेहि हाथ । 
जरस चलावे - तर्द चले, फेरे रिरे. न माथ॥ 


लोम पाप कै नदीं अँकोरा। 
सत्त न रहै हाथ जौ बोराः॥ 
जँ अरकोर तरह नीक न राजु, 
टाङ्खर केर बिनातै काजू ॥ 
भा जिड धिड -र्लवारल्द केरा 
द्रव लोभ चंडोल्ष न हेरा 
आई साह अगे सिर नावा।. ` 
ए ज्ञगसूर, चंदि चलि आवा ॥ 


२०्द 


हिंदी प्रवेशिका पद्यावली 


जावत ईह सब नखत तराई। ` 
सोरह से चंडोल सो आई॥ 
चितडर जेति राज कै र्पूजी। 
लेदर सो श्राइ पद्मावति जी ॥ 
धिनती करै जोरि कर खरी] 
तेद सौपों राज्ञा एक धरी 


इ उर्दौ कर स्वामी, दुश्रौ जगत . मोहिं आस 
पदिले दरस देखावहुः तौ पबहु कैलास" ॥ 


श्राग्या भरैः जाई एक घरी 
दलिजो घरी फेरि विधिभरी॥ 
चलि विवान राजा पँ आवा । 
संग ॒चंडोल जगत सब छावा॥ 
पद्मावति क. . भेख लोहारू । 
निकसि कारि वेदि कीन्ह जोहार ॥ 


उडा कोपि जस द्यूटा राजञा। 


चढा तुरगः सिंघ शरस गाजा॥ 
गोर बादल . खंडि काहे। 
निकसि छवर चडि चहि भए उद ॥ 
तीख तुरग गगन. सिर लागा। 
कहुँ जुगुति करि रेकी बागा॥ 
ज्ञो जिड उपर खड्ग संभारा। 
मरनहार सो सदसन्ह माय ॥ 


भे पुकार साह सौ, ससि ओ नखत सो नादि । 
छर कै गहन गरासा, गहन गरासे आर्दिः॥ 


गोरा बादल की कथा ०६९ 


लेह राज्ञा चितउर कर चले। 
छूटेड सिध, मिरिग॒खन्मले ॥ 
चढ़ा साहि, चदि लाग गोहारी । 
कटक असू परी जग कारी ॥ 
फिरि गोरा बादल सों का। 
"गहन द्ूटि पुनि चाहै गहा ॥ 
चर्हँ दिसि श्राव लोपत भानू। 
प्रव इहै गोड, इहै मेदानू॥ 
तुड्‌ श्रव राजहि ल्तेद चलु, गोर 1 
हौ तरव उलटि ज्रौ भा जोरा॥ 
वह चौगान तुरक कस चेला ! 
दद खेलार रन ज्रौ च्रकेला ॥ 
तौ पावौं बादल अस ना 
जो मेदान गोड लेद जाऊ ॥ 


आञ्ज खड्ग चौगान गहि; करा सीस रिपु गोड । 
खेलों सोह साह सौ, हाल जगत मद होड" ॥ 


तव अगमन हो गोरा मिला। 
"तुद राजद लेई चलु, वादला"॥ 
पिता मरै जो संकरे साथा। 
मीच न देह पूत के माथा॥ 
मै अब आड भरी मौ भूजी।.. 
का. पच्चिताब श्राउ जो पूरी? 
बहुतन्ह मारि मरौ जौ जूमी। 
तुम ज्ञिन रोणडु तौ मन बूर" ॥ 
१४ । 
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कवर सहस संग मोरा लीन्हे । 
श्रौर बीर बादल सग कीन्हे ॥ 
गोरहि समदि मेघ अस्र गाज्ञा। 
चला लिए आगे करि राजा 
गोण उलटि खेतं भा टाढा । 
पूरुष देखि चाब मन बाढ़ा॥ 


श्राव कटक सुलतानी, गगन दपा मसि मकि । 


परति आरव जय कारी, होति आरव दिन सौमि ॥ 


फिरि अगे मोरया तव हका) 
खेल, करौ आजु रन-साका ॥ 
हयौ किए धौलागिरि गोरा । , 
स्स न रारे, रग न भरोरा॥ 
सोष्िल जेस गगन उपरा । 
मरेध-घटा मोर्दिं दैखि विला ॥ 
सदसौ सीस सेस समर लेलौ 
सहसो नेन इद॒सम देलौ ॥ 
चारिड भुजा चतुरभुज्ञ श्राजु । 
क्स न रहा, अऋर को साञू॥ 
हों होद भीम श्राञ्ु रन गाजा। 
पठ धालि गवे राजा॥ 
हो दयुतं जपरकातर ढां 
प्राञ्च. स्यामि सकरे निबा ॥ 


दोर नल नील श्या हौ, देहु समुद महं अंङ्‌ । 
कट सह कर टेको, दोह सुमेर श वेड" ॥, 


गोरा वादल की कथा २६१ 


श्मरोनरै घटा चहुं दविसी अ। 
चट चान मेध॒ भरि लाई॥ 
डोलै नाहि दैव जस श्राद्री। 
पर्हचे आई तुरक सवर वादी ॥ 
हाथन्ह गहे खड्ग हरद्वानी। 
चमकर्दिं सेल वी कै पानी ॥ 
सोभ घान जस श्राह गाजा। 
वासुकि डरे सीसर जु ब्राजा । 
नेजा उटे डरे मन श्दू। 
आई न वाज जानि कै दू! 
गोरे साथ लीन्द सव साथी। 
ज्स मेमेत सूंड चिनु हाथी 
सव मिलि पदिलि उटीनी करीन्दी । 
श्रवत श्राई कि रन दीन्दी॥ 


खंड सड अव दटर्हि, स्यो वखतर श्रौ कर्‌ | 
तुरय दोहं वियु करि, हस्ति वोर्दि विदु सड ॥ 


मई वगमल, सेल ॒धघनघोग । 
शौ गज-पेल, अकेल सो गोरा ॥ 
सहस वर सहसो सत वेधा । 
भार-पहार जू कर कधि ॥ 
लगे मरे गोरा के आो। 
वाग न मोर धाव सुख लागे॥ 
जैस पतंग अगि धंसि लेई। 
एकं मुवै, दुसर जिड दे ॥ 


१२ हिरी प्रवेशिका पद्यावली 


टूर सीख, श्रधर धर मारे । 
लोटि कंब्रहि कंध निरारे॥ 
कोई परि रषिर होर रतेि। 
कोई घायल घुमर मति) 
कोद. सुरखेह गए भरि भोगी । 
भसम चादर परे होः जोगी ॥ 


घरी एक भारत भा, भा अरसवारन्ह मेल । 
लूभिः कवर सव निवरे, गोरा रदा अकेल ॥ 


गोरे दैव साथि ` सव जूभा। 
आपन काल नियर भा, वुभा॥ 
कोपि सिध समुह रन मेला। 
लाखन्द सौ नर्हि मरे अकेला ॥ 
लेह दकि हस्वन्द कै ठरा। 
जेते पवन . विदारे घटा ॥ 
जेषि सिर देह कोपि करवारू। 
स्यो घोडे टै असवार ॥' “ 
लोटि सीख कव॑ध निनारे। 
माठ मजीठ अनर्ह रन ढरे॥ 
खेलि फाग संदर दरिकवा। 
चेचिरि खेलि रागि जनु लावा ॥ 
हस्ती घोड धाह जो धूका। 
ताहि कीन्ह सो. रुहिर मभूका ॥ 


मर रम्या सुल रानी, श्वेगि करट एटि दाथ 
रतन जात है अगे, लिए पदार्थ साथ' ॥ 





सवै कटक मिलि गोरहि चेका । 
गूःजत सघ जाई नहि टेका 

जेहि दिसि उठे सोद जु खावा । 
पलि सघ तेहि ठोवन वा) 
-सिघ जियत नर्हिं आपु धरावा। 
मुए पाठ कोट धरिसियात्रा॥ 
करे सिध सुख-सौहर्हिं दी] 
जो लि जयि दे नर्हिं पीठी ॥ 
सरजा वीर सधि चदि गाज्ा। 
आई सोह गोरा सौ वाजा ॥ 
पर्चा आई सिंघ असवार । 
जर्हो सघ गोर वरियारू॥ 
मारेसि संग पेट मर्ह धंसी। 
काठेसि हुसुकि अंति मुह खसी ॥ 


भट कदा धनि गोरा, तू भा रावन राव । 
ओति समेटि बधि कै, तुर्य देत है पावः ॥ 


कटेसि अत्रव भासु परना। ` 
छत न खसे खेह सिर भरना॥ 
किक गरजि सिध असर धावा। 
सर्जा सार्दूल परह आवा 
खरनै लीर्ह सौग पर धाञ। 
परा खड्ग जनु परा निहा ॥ 
दखर खड्ग कंध पर दीन्हा) 
स्षरजै श्रोषि ओडनं पर लन्डा ॥ 
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तीसर खड्ग ष पर लावा। 
कधं शुर हठ, घाद न च्रादा॥ 
तव॒ क्षरा कोपा वरिवंडा। 
ज्नहु सदर केर भुजदंडा॥ 
कोपि गरि मारेसि तस बाजा। 
नहु परी द्रूटि सिर गाजा॥ 


योरा परा देत मरः खुर ॒पर्हैचा्ा पान) 
वादल क्ेदमा राजा, लेद्‌ चितउर नियसान ॥ 


मलिक मु्टम्मद जायसी 


~ 


परिशिष्ट 


( १) अन्दुररीम खलानसाना (रहीम). का जन्म 
ख० १६१० मे हृश्रा था। ये भ्रकबर के अभिभावक खानरखाना 
केपुत्रथे। ये बड़े क्वि मौर दानी थे। गंग कवि शो इन्दोने 
रक बार छन्ती लाख रुपये का पुरस्कार दिया था । इन्ोने 
संत, ददी रौर फारसी सभी भाषाशनों मे श्च्छी कविता 
की दहै] इनके दोदे ओर बरवै प्रसिद्ध है! बरवैद्ंद्‌ में 
इन्दोने नाथिका-भेद्‌ भी लिख है ! इनकी गोसाई तुलसीदासजी 
से बड़ी घनिष्ठता थी । ये ्रक्बरी द्रंबारके रल्थे।-ये 
उनके सेनापति नौर मंत्री थे । षीय ये जह्यगीर क विरुद्ध हो 
गए थे । इससे ये कैद कर किये गए चरर इनकी जागीर छनं 
ली गै । पर.फिर इन्द षमा मिल गह । सं० १६९६ भ्ये 
बिद्रोही महाबतर्वौ के विरुद्ध भजे गए । परंतु मामं हीमे 
इनका -स्वगचस हा गया 1 `` - र 

( २.) पंडित श्रयोध्यासिंह उपाध्याय अगस्त्य-गोत्री 
शुक्ल-यजुवद्‌ाय सनाद्रय ब्राह्मण ह । इनका जन्म स ० १९२ 


(२) 


म आजमगद्‌ जिले फे क्रस्ना निजामाबाद मे हुश्मा । इन्होंने 
सं° १९३६ मे बनीक्युलर मिडिल पर्ता पाख शी श्रौर 
सं० १६९४४ मे नाल | घर पर इन्द संसृत चौर फारसी 
की भी शित्त भिल्ली थी । पहले ये अपने ही कस्वे फ तहसीली 
स्कूल मे शभ्यापकर हए ! पि इन्दोने कानूलगोई पास की 
श्रौर कानूनगो बनाए गए । पशन लेते समय ये सद्र कानूनगो 
ये] र विश्वविद्यालय में दी के अवेतनिक अध्यापक | 
हए । क्विताके पेत मे उपाध्यायजी का खान बहुतः 
चा है! श्रापका श्ियप्रवासं एक त्यत सुद्र महाकाव्य 
है, जिसमें प्रस की मधुर व्यंजना के साथ-साथ समाजसेवा का 
चा आदशे दिखाया गया है । शपरिय-भवासं में मधुर श्रौर 
कोमल सरत पदावली का उपयोग क्रिया गया है । 
उपाभ्यायजी ने बोल-चाल्ञ की माषा मे भी बड़ी चुटीली उक्तियौ 
कदी है । इन पिद्धली रचनां मै इन्होने सुदाबरो शौर 
कहावतों का बड़ा फवता प्रयोग किया हे ¡ इन रचनार््रो का 
"वख चोपदे' श्चुभते चोपदे' शभ्रौर "वज्ञ चाल' इन तीन. 
प्रथो मे संप्रह्‌ क्षिया गया है । इसी तरद उपाध्यायी के गद्य 
लेखों मँ भी दो शैलि मिलती दै । 

( ३ ) कबीरदास का जन्म मगहर भला बस्ती मे हु्रा 
था । कव ¶ इसका निश्चय नदीं । कोई सं १४५८६ मे मानते 
है रीर कोई सं° १४९७ मे । कवीर जाति के `युसलमान 


(३) 


जुलाह्य थे । उनके पिताका नाम नूरुदीन श्रौर माता का 
नीमा कहा जाता है । जव इनकी भ्रवस्था थोड़ी दी थी, नक 
पिता परिवार-सदित काशी चले श्राए । कु्व॑लोग उनका 
जन्म लह्रतारा, काशी में दी मानते है । बर्ह वे साधुश्बों के 
सत्संग मेँ रहने लगे । अपना सारा रहन-सहन उन्दने हिदुर्थो. 
के एेसा कर शिया । उनके हृद्य मेँ वैराग्य जग गया था । 

उनकी जिज्ञासा बहुत बढ़ने लगी । स्वामी रामानदजी उन दिनो 
काशी भें थे। करबीर ने उन अपना गुरु बनाया । उन्हनि 
सूफियों का मी सत्संग किया था । उन्होने अपना अलग पंथ 
चलाया जिसमे बेदांत थोर सूफी मत्त ® श्राधार पर सब की 
एकता सिद्ध की गई थी । यही कबीर पंथ कलाया । कबीर 
की रिक्तां बीजक प्रय मे सगृहीत हँ । बीजक मे तीन भधान 
खड है--साखी, सबद ओर रमेणी । दिदू-मुसलमान दोनों 
ने कबीर 'की रिक्ता रहण कीं ओर दोनों ही के पुरोहितो ने 
उसका बिरोध किया । सिकंदर लोदी के पांस जव फयीद 
पवी तो उसने इन्दं काशी से निकलवा दिया । किर ये 
मगहर चले गए ओर वहीं सं° १५७५ में इनकी मृद्यु हई । 

( 9 ) पंडित कामतप्रसाद गुरु कान्यङ्ब्न त्राहमण-ङल 

मे उतपन्न हए । इनका जन्म स० १९३२ में सागर मेँ इष्य । 

इनकी शिक्त सागर मँ हृदे, जां से सन्‌ १८९२ म इन्दोनि हरू 

पास किया चनौर शिक्ता-बिभाग मे नोकर हो गए । सन्‌ १८९५. 


(४); 


षँ रायपुर में इनकी बदली हई शौर उसी काम भे कदं जगद 
बदली होती रदी । वीच भें एक़ वषं तक 'वालसखा' का सपादन 
भी इन्दने किया । इन्द न्याकरण से बड़ी रुचि है शरोर उस 
त्रिष पर इन्दो एक बड़ा प्रन्थ शर कर घटे २ भथ 
लिखे है । इसी कारण लोग ॒हइतको व्याकरणएाचायं की 
उपायि से भूषित करते ह । इनकी रहन-सहन बहुतः सादी 
रौर स्वभाव सत्यप्रिय तथा धिनोदी है । भव पशन केकर 
ये जबलपुर मे बस गर है । 

(५) केशवदास्र का जन्म शक्रम सं० १६१२ मं 
शद्धा के एक सनाढ्य त्राह्मए-कुल में हुश्रा था । इनके घराने 
म वराबर संस्कृत के श्रच्छे पंडित होते च्याए थे । ये अपने 
समय मे प्रधान साहित्य-शाखज्ञ कवि मने जाते थे । इनके 
समय से कुच पूव दी रस, अलकार आदि काव्यांगों के निरूपण 
की शमर कवियों का ध्यान श्रृ हो चुका था । संस्छत के 
विद्वान्‌ होने से इन्दीने मी अकार ओर रस-शाख् पर क्रमशः 
श्विप्रियाः भरर “रतिक्रिया नामक प्रथ लिखे । इनके 
भर्वध-कान्य 'रामचदिका की, मी, जिसका एक अश इस 
संकलन भें उदरूत है, पयो प्रसिद्धि है । इसमे अक्षका की 
वृत भरमार है भर संबंध-निवौह जसा चादिए वैसा नहीं 
हो स्रा । जान पडता दे कर यंह्‌ थ “केवल चमत्कार ओर 
शब्दकोशल दिखलामे के किमे रचा गया दहै, नि हृदय की 


( ५) 

स्वी प्रेरणा से ॥ उप्यक्त तीन ` प्रथो के सिवा इन्होने चार 
ओर पुस्तके लिखी, जिनमें ।विज्ञानगीता सख्य है । केशवदास 
की कविता के संबध में यह्‌ कहावत भरचलित हे कि “कवि को 
देन न चहै बिदाई । पृष्ठे केशव की कविताई ॥” केशव बडे 
रसिकं जीव थे । श्रपनी वरद्धावस्था में एक बार जब ये दर 
प्र बैठे हुए थे, क्यों ने इनको "वादाः शब्द से सबोधन क्रिया; 
इस पर इन्दोने पश्चात्तापपू्वक यह्‌ दोहा कदा था--“*केशव 
केसनि अरस करी, श्रि जस न करहि । चद्रवदनि भृग- 
ज्लोचनी बाबा काहि कहि जाहि 1" यद्यपि केशवदाघ की बाणी 
में सूरदास श्रौर तुलसीदास की सरसतता एवं तन्मयता का 
अभावदहे, तब भी शाक्जीय पद्धत्ति पर साहित्य-मीमांसा का 
मागे प्रशस्त कएने के किये दिंदी-साहित्य पर इनका ऋण वनां 
रदेगा । इनका भृ्यु-काल चि० सं० १६७४ क अस-पास है । 

( ६ ) गयप्र्राद शु सनेही' का जन्म उन्नाव जिन्ले 
के 'हदृहाः क्से मे सं° १९४० मे हृश्रा। ये जातिके 
कान्यजकरुञ्ज व्राह्मण हैँ ¦ ये उदू श्रौर हिंदी दोनों माषास्मों मँ 
अच्छी कविताः करे है । इनकी रचनार्दै सरस तथा भावपूरं 
होती है । इनकी कविताश्रों मेँ करुण रस की प्रधानता रहती 
है) इनकी माषा शुद्ध, परिमार्जित च्रौर सरल होती है 
सनेहीजी इस समय खडी बोली के उचध्रेणी के कवि्यो मेँ गिने 
जाते है; पर इनकी व्रजमाषा की कविता भी बहुत मनोहर 


(६) 


होती है । ये तत्काल रचना करने मे बड़े सिदधहस्त है । पहले 
ये उन्नाव दोनिंग स्छरूल मे दैडमास्टर थे । प्रम-पचीसी, 
कुसुमांजक्ति, कृषक-कंदन, सानस-तरग, करुण-मारती आदि 
इनके मुख्य प्रथ है | 

( ७ ) ष्कर गुशुभङ्गसिंह का जन्म॒ जमानिया जिला 
गरजीपुर्म सं० १९५० म हुआ । प्रयाग विग्वविद्यालय 
से वी० ए० एल.एत बी की पर्ज्ञा पास करके डु दिनों 
तक ये बलिया मे घकालत करते रहे । इनकी बचपन से ही 
कविता की रोर रुचि है । इनका उपनाम (भक्त है । पले 
इन्दोने उदू मे कु कविता रची थी, पर बाद मेंद्िरीकी 
र अधिक शुकाव हो गया । आजकल ये गाजीपुर डिस्थुक्ट 
बोडे के सेक्रेटी दै । इनकी कविता सदर रौर भावमयी हती 
है । ये प्राकृतिकं सोदयं के वणेन मे दत है । सरस-सुमन, 
इषुम-छुंन, वशी-ध्वनि, नूरजदहौ आदि इनके सुर्य प्रथ दै । 

( ८ ) ठग्कर गोपालशरणसिंह का जन्म वि ० स० १९४८ 
मेँ ह्णा । श्राप सेगर-वशी न्त्रिय श्रौर रीर्बो रान्य 
( मभ्यभारत ) मे ( नई गदी के ) प्रथम भ्ेणी के सरदार है । 
पकी स्छूली शक्ता भेटि तक हई । तश्चात्‌ आपने 
साध्याय से दी ज्ञान-वद्धैन किया है । बचपन से ही आपको 
कविता-ग्ेम रह्‌। है । वीस वषे की चायु मे आपकी काल्य-स्वना 
का आरभ हुता । पले श्राप व्रजभाषा म लिखते थे, पर 


(७) 


पीठे से खडी बोली मेँ काविता करने लगे । श्ापकी कितार्प 
प्रायः सरस्वती में छपती रही है । श्रापकी स्फुट कविताश्रं 
का एक सुद्र संग्रह "माधवी नाम से भकाशित हुश्रा दै; इसी 
से टस पुस्तक की कवितार्दै ली गई है । र्कुर साहब की एक 
निरोपता यद दै कि आप पुराने कवियों के जैसे भावों को खडी 
चोली के सविमें दालकर उन्दँ कहीं संद्र बना देते है| 
्रापकी कविता सरल, मनोहर, प्रवादमयी भोर भसादगुणए- 
संपन्न होती है खड़ी वोली मे घनाक्तरी-रवना मे भाप 
सफल हुए दै । 

( & ) गोरेलाज पुरोहित उपनाम लालः कवि का जन्म 
सं° १७१४ के लगभग माना जातादहै। येपन्ना नरेश 
महाराज छत्रसाल के आधित थे । मड के रहने बल्ते थे । 
बदेलखेड में प्रसिद्ध दै कि ये महाराज चछत्रसाल के साथ किसी 
लड़ मे गए थे श्रौर बीं लड़कर मारे गए । इन्धने दोश 
चोपादयों मँ महाराज छत्रसाल की जीवनी वड़ी उत्तमता से 
लिखी है । इनकी कल्िखी तीन पुस्तके कदी जाती ै-- 
( १ ) छत्रभ्रकाश ८ २ ) बरवे श्रौर (३) राजविनोद । 

( १० ) जयशंकर श्रसाद!--देखिए दिद प्रवोशेका 
गद्यावत्ती । न 

८ ११ ) गोसखामी तुलसीदासजी का जन्म॒ वि० सं 


१५५४ मे बांदा जिने के राजापुर गव मे सस्युपारीरए ब्राह्मण 


(८) 

छल मे हृश्रा था । कोई कोई इनका जन्म सं० १५८३ मानते 
है । इनका पदता नाम रामबोला शर इनके साता पिता का नामः 
क्रमशः  हुल्तसी श्नोर आत्साराम था । जन्म के पश्चात्‌ इनकीः 
माताकादेहति दहो शया ओर पिताने इन्हें छोड दिया । 
कुछ समय तक एक दासी ने शृन्दः पाला; फिर ॒नर्दरिदासः 
( थवा नरहयौनंद ) नामक महात्मा ने इन्दं अपने र्हः 
रखकर इन सव सस्कार किए च्रौर इनक्रा नाम तुलसीदास 
रक्ला । इनसे गोसामीजी ते कई बार रामायण की कथा सुनी । 
फिर काशी मे शेषसनावन नामक विद्रान्‌ से इन्होने विधयाध्ययनः 
किया । तलश्चात्‌ इनका बिबाह्‌ हा । कहते हँ 8 गोस्वामीजी 
्मपनी खी मे त्यत श्रनुरक्त थे; अतः इनकी -श्रनुपर्थिति 
म एक बार उसके माये चले जाने पर श्राप भी उसके पी्- 
पीछे पनी सपुराल को दौड गए । इस पर इनकी श्ीने 
इन्द वहुत फएटकारकर का कि सुम में च्रपक्री जितनी श्रीक 
है उतनी भगवान्‌ श्रीराम भे होती, तो चाप भव-वंधन से सुक्त 
दो जाते । यद्‌ वात गोसाईजी को चुम गई श्रौर ये काशी 
प्राकर व्रि ्ौ गए । फिर लगमग बीस घे तक ईन्दनि 
सरे भार का भ्रमण क्षिया रौर चित्रकूट, अयोध्या, काशी 
आदि म रहते हुए विण स० १६८० में काशीपुर मे इनका 
स्वगव हुता । 

गोस््ामीजी ददी के सव. से बडे कवि माने. जाते हँ । 


(९) 


चस्तुतः तुलसीदासजी के नाम से श्रपरिचित होना दिदी-साहित्य 
से ्रनभिज्न रहने फे समान द । जिस प्रकार सूरदासजी ष्णः 
के परम भक्त थे, उसी प्रकार गोस्वामीजी राम के अनन्य उपाक 
थे । गोस्ामीजी का "रामचरितमानसः श्रस्येत लोकमय प्रय 
है । श्रीमद्धगवद्रीता के सिवा सरे भारतीय सदित्य मे संभवतः 
एसा कोद प्रथ नदीं ह जिसका !रामचारितमानसः की तरद्‌ 
भ्रचार हुच्रा हो । पदे-क्िखे या श्रद्‌, सभी को हिदू-जाति के 
इस श्रादशं धर्म-परथ की दोहा-चौपाद्ये कंठ रहती है ओर 
कहावत तथा धर्मवाकषयों की तरह उनका प्रयोग होता हे । 
(रामचरितमानस मे गोस्वामीजी ने सरल मौर मधुर श्रवधी भाषा 
की ₹त्करष्ट कविता में श्रीराम का आदश चरित्र श्क्गितत करके 
जातीय-जीवन मे नवजीवन का संचार किया शरोर मानघ-जाततिः 
के उच आदर्शो की स्थापना की । मनुष्य-जीवन की एसी कोई 
परिस्थिति नद है जिसका चित्रण इस प्रथ-रत में नः हाः 
हयो । गोखामीजी के न्य प्रथो में विनयपत्रिका, गीतावली, 
कवितावली, कृष्णगीताबली, दोहावली, वरै रामायण शरोर 
तुलसी सत्तसई युख्य हैँ । तलसीदासंजी की कविता त्रजमाषाः 
शरोर अ्रवधी दोनों में ह हे ओर इनकी भाषा . सरल, सुंदर 
तथां व्यवस्थित है । । 

८ १२ ) वावा दीनदयाक्ञ गिरि काशी के पश्चिम दारं 
पर विनायकदेव के पास रहते थे । इन्दोने सं शटट्ट में 


( १० } 


“छजुराग बाग! नाक भ्ेथ की स्वना की । इनके जन्म-मरण, 
माता-पिता रादि का कुं पत्तात ज्ञात नदीं है । नागरी 
भ्रचारसी भरयमाला मे इनकी भ्रथावली प्रकाशित हुई है जिसमे 
इनक बनाये तीन प्रथ हैः-(१) अनुराग-बाग (२) दृष्टात- 
तरगिणी शोर (३) अन्योक्ति-कल्पहुम । ये अच्छे क्वि थे । 
इनी कविता भक्ति शौर उपदेश से पणं है । 

( १३ ) नरोत्तमदास सं० १६०२ मे वतत॑मान थे । ये 
सीतापुर जिते के बादी नामक क्सने के निवासी ये| भित्र 
वंश्या का श्रुमान है ऊ ये कान्यकरुम्ज राह्मण थे । इनका 
शुदामाचरित्र' बहुत सरस शरोर हृदयग्राही हे । इसका षणेन 
बिल्कुल याथातथ्य है ओर इसी कारण अत्यन्त प्रभावशाली 
है । भाषा भी बहुत शुद्ध दै 1 

( १४ ) पं० नाधूराम (शंकर! शमौ का जन्म वि० सं” 
१९१६ में अलीगद्‌ जिले के हरदुश्मागंज कृषे भे हुमा था । 
तेरह वषे की श्रायु मे श्रापने कान्य-रचना का श्रारंभ किया 
था । आपका हिंदी के पुराने कवियों म स्थान है । पहले 
राकरजी व्रनभाषा मे बी सुद्र श्रोर गठी हरै कोव्य-प्वना 
करते थे । पीले से श्राप खड़ी बोली मे लिखने लगे । श्राप 
श्नायैसमाज के श्ध-विश्वासी ओर सामाजिक कुरीति के 
उग्र विरोधी थे । पकी रचनाश्नौं से इस च्रतवरत्ति का षट 
मास देख पड़ता है । फएवतियौ ओर फएटकार इनके परयो 


( ११ ) 


की एक विशेषतां दै ! वणंदृत्त की भति मात्रिक अर मुक्तक 
छदो मे भी वर्णो की समान संख्या रख च्ापने कान्य-सवधी 
एक वड़े नियम को निवाहा है । इनकी कथिता मै असुप्रास, 
भव-गांभीय श्रोर॒शत्द-लाकित्य यथेषठ॒टै । श्राकरसयोज, 
“श्नुरागरत्न' ओर 'वायसविजय' आपके मुख्य प्रथ है । 

८ १५ ) षाव वारगुुद गुप्र अग्रवाल वेश्य थ । इनका 
जन्म संबत्‌ १९२२ की कार्तिक शुक्ला ४ को रोदतक्त जिले के 
शुरियानी गांव मे हृश्रा था। सव से पहले ये सं° १९४४ 
म जनता के सामने चुनार से निकलने घले उदू “रखवारे 
चुनार' के सपादक के रूप मे आए । संवत्‌ १९४५ में लाहौर 
क कोहेनूर' के संपादक हुए । इन्द दिने हिंदी का आंदोलन 
-चल। । हिंदी सीखकर ये कालाकांकर के ददी देनिक ष्िदो- 
स्थानः मे चले आए । शीघ्र दी ये शवगवासी' के सहायक सपा- 
द्क नियुक्त हुए श्नौर ५ वप तकं उसी पद्‌ पर रदे । सं० 
१९५९ में “मारतमित्रः के संपादक हए ओर पृत्युपयत उसी 
पद्‌ पर रहे । ये बड़े हास्यप्रिय ओर देशातुरागी व्यक्ति थे । 
देश कीदृशा का भी ये पुरा ज्ञान रखते थे । इनके शिवशंमु 
चिदे से ये वाते अच्छी तरह प्रगट होती ह । इनकी 
आलोचना बढी वीर होती थै । शिवशंसु के ददर के अति 
पटक हरिदास, मडल भगिनी, ररनावली नाटिका आदि क 
पुस्तकों की इन्होंने रचना ओौर अटुवाद करिया दै । 


( १९ )} 


( १६ ) बिहारी का जन्म ग्वालियर के पास 
वुुश्रा गोविंदपुर गव म संवत्‌ १६६० कै लगभग माना 
जावा) वचपनमे ये दषुदेलखंड मे रर रौर जवानी मे 
ध्रपनी सपुराल, मधुरा मँ । ये जयपुर के मिजौ राजा जयसाह 
( महाराज जयिंह ) के आश्रय मे रहते थे | इन्दं के कहने 
पर इन्दोने वे सातसौ क लगभग दोहे स्वे जो इनकी सतस 
मे संगृहीत दै । बिदारी सृतसद इतना गभीर प्रथ बना ङ्गे. 
इम पर दर्जनों दकए वुश्ची रै श्रीर्‌ नई नद होती जा 
रदीदहै। इनकी मृल्युसं० १७२० के आस-पास मानीः 
तीह 

८ १७ ) वैताल कवि का जन्म सं० १७६४ में हृता । 
पिक्रमशाह के दरवार में रहते थे । इन्ोनि श्रपने प्य प्रायः 
धिक्रम कौ सेवोधन करके वनाए है! ये नीति-विषयक्र घड़ी 
श्रन्छरी कविता कपे थे। इनक्रास्वा हुमा कोद धथ नदीं 
मिलता । केवत थोडे मे स्फुट छद्‌ मिलते है, उनमें से छु 
टद को इमम्रयये दिया गयादहै। 

( १८ ) प० मन्नन द्विपेदी घी० ए० का जन्म गोस्खपुर 
जिले के गजपुर गव में सं० १९४२ वि० में ह्या था । सं० 
{९६५ म गवनमेट वालेन वनारमर से इन्दने वी ए० परीन्ता 
पामर ऋ 1 जवयेष्टटीश्रणीमेथ) तभी स पत्र-पत्रिकाश्रौं 
मे लेख क्लिखते लग गए ये । ये वहत अच्छे लेखक श्र 
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-कयि थे । इनकी भाषा बहुत सजीव शरोर शओओोजखिनी होती 
-थी । ये सरकारी नौकर थे श्रौर घत समय तक्र ॒तहसीलदार 
थे । इन्दोने बंधु-विनय, धनुषभेग, रणएजीतसिद्‌ क जीवन- 
चरित्रे, ्रायैललना, ञुसलमानी रज्य छा इतिहा (दो भागं), 
रामलाल ८ पन्यास ), भरतवं के .भरधिद्ध पुरुष, . गोरखपुर 
-विभाग के क्रसप्े प्रादि प्रथ लिखे है । ये श्रत्पायु मे दी 
-सं० १९७८ में परलोक सिधार गये । 
( १६ ) मलिक मुहम्मद जायसी प्रसिद्ध सूक फकीर 
-शेख मोहिउदीन के शिष्य थे | जायसमें रहने के करण ये 
, जायसी कहलाते हँ । ये एक शरौख के कने शरोर एक कान 
के बदरे थे। इन्दोने खं० १५९५० के लगभग शेरशाह क 
-समय मे अपना प्रिद्ध 'पद्मावतः स्वा। षेदांत के मत का 
विवेचन करते हुए इन्दोने एक प्रथ (्खरावट' भी ज्िखा है । 
(२० ) पं० महाबीरपरसाद द्विदी -देलिये रिदी 
-भ्रेशिका गद्यावली । । 
(२१ ) पंडित माखनलास चतुवेदी--देखिये हिंदी 
प्रवेशिका गावली । । 
८. (२२) मीरोबाई जोधपुर .राज्य के . सस्यापकं रोड 
-जोधाजी की प्रपो््री श्ौर मेवाड़ क महाराणाः सगा के च्येष्ठ 
"यत्र भोजराज की धमेपत्नी .थीं । मेडता जागीर { जोधपुर 
न्य ) के चौकड़ी व्‌ मे वि० .सं° १५५५ क आस्त-पास 


( % ) 


इनका जन्म हृश्रा था । बचपन से ही भीरोबाईे मं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति थी ! युवावस्था मँ दी विधषादो 
जने पर वै पना साय समय साधु-महात्मा्ों के सत्संग 
ओर श्रीकृष्ण-भाक्ष मे, जो इनके पितृक्ल मे पीदियों से चली 
आरती थी, विताने लगीं । यँ श इस पर्ति से उनके देवर 
शौर तत्कातीन महाराणा विक्रमादित्य अप्रसन्न होकर इन्दे 
करै प्रकार से सताने लगे । धिषपान कराये जाने पर भी र्य 
का बाल तक बांका न हुआ । फिर तीथे-यात्रा के लिये मेवाड़ 
छोड़कर इन्दोने स्थायीषूप से द्वारकापुरी भँ निवास स्या, 
जहौ वि० सं० १६०३ के लगमग इनका मृत्युकाल माना 
जाता है । मीरा क गणना उच्चकोटि के भक्त कवियों मेँ 
होती है ओौर हिंदी की खी-कवयित्रियों म इनका स्च स्थान 
है । मीरयैबाद के भावपूणो मजनों का, जिनमे हृदय की मभे- 
सपर्थिनी वेदना भौर भक्त की प्रेममय तज्ञीनता की सरोतसिनी 
वदती है, राजस्थान, गुजरात रादि प्रतो मे बहुत प्रचार है । 
मयो की कविता की भाषा राजस्थानी रौर सुगम त्रजभाषा या 
इनका भिभ्रण है । । 
( २३ ) बाबु मेधिलीशरण गुप्न॒ का जन्म वि० सं° 
१९४३ में कासी जिले के चिरगो करसे में बाबू रामचरण 
शुप्च ( अग्रवाल वैश्य ) क यहां हृश्मा । ये श्नाचायै मह्ा- 
सीरमसाद्जी द्विवेदी के शिष्य श्रोर अलुयायी है । 'डिबेदीजी 


( १५ ) 


की भोति इनकी स्वनाश्नोंमे भी न्याकर्ण-सवेधी वर्यौ 
नहं रहतीं ! द्विवेदीजी के संपादन-काल म इनकी कवितार्दे 
'सरस्वती' मे प्रकाशित होती रहती थीं । इनके (जयद्रथ-वधः 
कान्य मे खड़ी वोली का अच्छा सौष्ठव देख पड़ता है, दितु 
“भारतभारती पुस्तकं इनकी सवैप्रिय रचना हुदै है । राप्रजी 
की कविता देशप्रेम से श्रोत्त-परोत है, अतः श्राप इस युग 
के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैँ । च्रापके कान्य ने नवयुवर्को 
मै राष्ठीय भावना के साथ-साथ दहिंदी-ककिता के लियि प्रेम 
उत्पन्न किया दै । ्रापने खडी बोली मे ऽल्छृष्ट कविता स्वकर 
लोगों के इस प्रारंभिक बिचार को निमूल सिद्ध कर दिया कि 
कातता के लिये खड़ी बोली उपयुक्त नहीं हो सकती । ददी 
काव्य-जगत्‌ में श्रापका नाम जित्तना प्रसिद्ध हुआ, उत्तना 
सभवतः ओर किसी कवि का नीं । ।साकेत' महाकान्य 
श्मापकी सर्वो्कृष्ट कृति है । साहित्य-सेवा दी अपके जीवन 
का ठयवसाय रै । भारतभारती, जयद्रय-वध, साकेत, यशोधरा, 
शङ्घतला, पदप्रनेध, मकार, त्िपधगा, विरहिणी त्रजागना, 
द्वापर, तिलोत्तमा आदि आपकी भरसिद्ध रचनार्द ह । 

( २४ ) राधाकृष्णएदास-रेखिये ददी भ्वेशिका 
गद्यावली । । 

( २५ ) पं रामचंद्र शुक्ल--देखिये दी प्रवेशिका 
गरधाबली । ` "5 ग 


{ ६) 

{ २६.) प० रूपनारायण पौडेयः का जन्भ तलनङ 
मै स० १९४१ बिण्में हृश्रा । ये कन्यङुभल ब्राहमण 
है ।.ल्वये एक दी बै के ये, तथ दके पिता पै० शिवराम 
पदियक्रादहात हो शया। तव इनके पितामह ने इनका 
पालन क्रिया । अरथमा परा पास करे मध्यमा भे पट्‌ ए 
शर कि पितामह क भी.देहत हो गया । तव इन्दं गृही 
लाने फ लिये नकदी का चाभरय तेना पडा । हन्दोने छूल 
मे बिद्याध्ययन कम किया था। जो कुद इन्हे योग्यता प्रप्त 
की, वह्‌ इनके निज परिम श फल 2 । इन्हने धयै. 
प्रिय देखकर एक सपाह मे गला भाषा सीख ती. इन्द 
छत, दरी, शरग्रजी, गुनी, मयी, गला, इदं चादि 
कद भाषा दी श्रच्छी योग्यता है । इन्द वचपन से ही 
साहित्य की धुन दै । ११ वषं की अवस्था से ही. इन्द 
इु-इष् लिखना शु कर दिया । इस समय तक इतके 
द्रा रचित श्रर श्रतुबाह ग्रथ ६०-५० से श्रधिक होगे । 
हृ यपे भित्त-भेत्न प्रकारो का रुपद्न.मी करते रहै दै । 
हन्द रवैगला र उपन्यासो फे सरस तथा दुद्र श्रहुबा 
एने भ परम य पाया ह । इनकी कवितां का संह 'परगः 
नामे दपा है । इनके श्रनुवादित ब्रथो मँ श्रीमद्धगवत, 
रल की किरकिरी, चोवे का दद, दुगि, शह, 
री, सीता, वैमिम-पनंधावती, तरवा, रागनी, 


( १७ ) 


€ ~ 


गल्परुच्छ, महाभारत, हरसि नलवद, कृष्णकुमारी, 
वहता हा फूल आमद यस्य ह । 

( २७) पंडित रामचरित उपाध्याय क जन्म का- 
तंक कृष्णा ४ स० १९२९ को गाजीपुर मे हुचरा था । श्रापके 
पिता १० रामप्रपन्नजी एक विद्धान्‌ ब्राह्मण थे । इनके पिता 
ने दी इन्द प्रारभिक शिक्तादी ओर व्याकरण का वोध कराया । 
सं० १६४४ मे पिताकीम्रत्युके चाद ये सकरुटुव महाराजपुर 
८. ्रज्ञगद्‌ ) मे चले गए, जो इनक पूत्रो की जन्मभूमि 
` ओी- । महाराजपुर में श्रौर बरेली म अपने भाई प१० महादेष- 
प्रसाद शाखी के पास संसृत पदी । सं० १९४७ मे शाप काशी 
आए आर महामहोपाध्याय पं० रिवछुमारजी शा्ञी के यर 
विद्याध्ययन करने लगे । पिलक्तण वुद्धि होने के कारण शीघ्र 
ही श्चापको साहित्य नर व्याकरण का ्रच्छा ज्ञान हो गया । 
अपने गुर की श्राज्ञासेये इटावा मेँ मटलते हरवंशरायजी के 
पुत्र को पढ़ाने चले गए । ढाई तीन वर्पो तक पटाने के घाद 
पुनः श्राप काशी लौट आष श्रार गशित दी सध्यमा प्ता 
तथा श्राचाये के दो खड पास किए) संर १६६१ राप 
श्मपने घर लौट कर कृषि तथा जमीदारे का कायं करने क्तगे।. 
१२ न्वेबर सन्‌ १६३८ को च्रापक्रा देहावपान हृश्रा । 
आपके जिले मे १० रामचरित त्रिपाठी नामके एकक्विथ, 
उन्ही देखा-देखी श्यापने कविता करनी आरंभ की । पटले 


{ १८} 

ससी, कनल, चती इत्यादि लिखतं थे कितु पीडे से खडी 
बोली की कविता की रोर श्चापका मन युका आर शच्च्छी 
कामिता करने लगे ! आपका गाहस्य जीवन बहुत सादा था । 
आपने गाजीपुर मे एक सस्त पाठशाला श्रौर सनातनधमे 
संभा की स्थापना की थी तथा एक पुस्तकालय भी खोला था। 

( २८ ) पं० सोचनप्रघठाद पांडेय का जन्म बालपुर 
मिला विलामपुर मे सं० १९४३ वि० मेँ हा | ये 
सस्छृत, गला, उड्या तथा उमेजी के अने ज्ञाता है । 
इन्हौने लगभग ३०-३५ प्र॑थ लिखे ्है। ये केवल क्वि 
तथा लेखक दी नही, वरन्‌ प्राचीन इतिहास के अच्छे तत्वा- 
न्धेषक भी हैँ । ये मभ्य-परातीय दिंदी-साहित्य-सम्मेलन के 
सभापति हो चुके है । मध्य-पंत के दिंदी-साहित्य के सेवकं 
मे इनका स्थान वहत ऊँचा ह ! ये उडिया केभी अच्छं 
विद्वान्‌ ओर कवि । अग्नी मे भी इन्दोने कठं पुस्तके 
लिखी ह । ठो भिव, वालबिनोद्‌, .नीति-कविता, बालिका- 
विनोद्‌, माधवभेजरी, सेवाडगाथा, चरस्तिमाला, रघुघंशसारः 
प्यपुष्पाजक्ि, कविताछुसुममाला रादि इनके लिखे मुख्य प्रथ है 

(२६) वियोगीहरि--देखिए दिवी प्रवेशिका गद्यावतती । 

(३० ) १० श्रीधर पाठक का जन्म वि० सं १९१६ 
मे रागा जिले ॐ जोध गोव के सारस्वत नाहमणकुल मे 
इया श्च । इन्दोने चर पर सरत पदी । स्रत से पदः 


( १९ ) 
परीक्षा मे उत्तीणं दोन कर पश्चात्‌ उन्दने सस्री नोकरी कर 
ली । श्रपत् काय मे बड़ी तरपरता दिखनेसे सरकारे 
इनकी वहत प्रशंसा हृद । शनेः-शनेः उन्नति करते हुए ये 
संयुक्तप्रांतीय सरकार क दप्रतर के सुपरिरेडेद वनाए गए । 
फिर पशुन लेकर शाप प्रयाग में रहने लगे ¦ पाठक्रजी वे 
्रजमापा च्रौर खड़ी बोली दोनों म श्रपनी कविता लिखी है, 
परतु इनकी व्रजभापा की कान्य-र्वना अधिक सरस चौर 
मधुर 1 ये खडी वाली के प्रारंभिक कवियों में थे । इनकी 
स्वनाम मे शुद्ध शरोर काव्योपयोगी शब्दो का बहुत ध्यानं 
रका गया द । चस्तुतः पाठकजी सुधरदी की मूर्तिं ओर 
्राकृतिक सदये के वदे उपासक्र थे ! (काश्मीर सुखमा" "देहः 
रादूनः आदि रचनाश्नों मे इनका प्रकति-पेम सुव लका & । 
इनके 'उजड्‌ प्रामः श्रातं पथिकः रीर ्एकांत्तवासी योगी, 
छरभरेज-कवि गोल्डस्मिथ कं कार्यों कं हिंदी अञुवाद है ¦ 
“भारत गीतः मे भारत्त-सबेधी गीतो का संग्रह्‌ दै ! मनोविनोपे 
मे इनकी स्फुट कवितां का सकलन ई, शयेजी शौर 
संस्कृत दोनों के काव्यो से परिचित होने के कारण इनकी इनि 
बहुत परिष्कृत थी । इनके पदयो मे चलती शौर रसीली भाष 
के साथ कोमल पचं मधुर संसृत ॒पदं-विन्यास देख पड़ता 
है । पाठकजी च्यतत भावकः छरुचि-संपन्न श्रोर प्रतिभाशाली 


[ > 


कनि थे 1 कुलं वषै हुए, इनका स्वगेवास हौ गया 1 , 


( २० ) 
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३१ ) वत्र सयारायश्रण युप्न का जन्म चण स 

२मेँहृश्मा | श्राप कविवर श्री मेथिलतीशरण गु कं 
टे भद्र है! ्ापने श्रपने अये भ्राता कं समान ही कवि 
टृदय पाया ह ! अपनी रचनाच्मों म श्रापने सामाजिक कुरीतियों 
पर हृदय म चुभनेवाली चुटकिया ली दै । इनकी माषा 


१, च, 


संछृतमय, सरल एवं सुबोध खडी बोली ह । इनकी कषिता 


५ 


करुणरस प्रधान होती दे । सस्र की पुक्रार को इनकी लेखनी 
मे जनता तक बड़ी सफलता से पटवाया ह । श्रनाथ, सोये- 
विनय, दू्वादल, विषाद, पाथेय, श्राद्रौ आदि इनके उल्ञेल- 
नीय कान्य-परय दै । इधर कुठ समय से राप नाटक, उपन्यास 
रौर कदानिय मी लिखने लगे है, जिनमे पुस्यपचै, श्रंतिमः 
श्मकाक्ता, गोद मोर मासुपी मुख्य है । 

(३२) श्रीमती सुमद्राकमारी चौहान का जन्म विण 
० १९६१ में प्रयागके एकं सत्रियं कुल मे हुश्रा। 
इनी िक्ता प्रयाग के करास्थत्रेट गल्सं दिस्छरूल में हहं । सं० 
१९७६ मे खंडवा कै ठाठर क्ददमणंह चौहान बी० ए०, 


४, 


पल-एल० ब्री० के साथ दनक विवह्‌ हुमा र तव से 
उनके साथ नवलपुर म रती द । बाल्यावस्था से दही इन्दे 
कपिताकीधुनरी दं] इनके पिताजी की कषिता श्रेर 
गान की रोर विशेष रुचि धी । एनके भजनो को सुनकर 
दनक मन मे केधिता की लर उदा करतीं । प्रानकल हिंदी 


१ 


( २१) 


की खी-कवयित्रियों सँ इनका बहुत ऊँचा स्थान है । बाल्य 
जीवन ओर देशप्रेम इनकी कविता के मुस्य विपरय है । 
इन्व कविता सुबोध, स्वाभाविक अर सावसमयी होती है । 
इनकी भापा सीधी-सादी खडी वोत है, निसमें कीं कहीं 
उदू शब्द्‌ भी प्रयुक्त हुए है । सभद्राजी की सजीव वेशनरोली 
से पारक फ सामने एक चित्र-सा पिच अत्ता दहै । इनक 
सिद्धांत है फि किसी के कहनेयादी हुड समस्याश्रों पर सुंदर 
कविता नहीं लिखी ' जाती, रतु हृदय में भागं के उमडने प्र 
दी काव्यरचना होती हे, यही इनके पां के हृदयग्राही होने 
करा रहस्य हे । इनक्रा सभाव भावुक शरोर बो का-ता सरल 
है, बही भावुकता ओर सरलता इनी रचनात्रों मे अ्यो-की- 
त्यो फलक्रती है । इनकी कात्य-र्वना मे श्दाडवर अथवा 
कवित्व का शाश्लीय पाडिय नहीं देख पडता, रितु इनके 
स्थान मे हृदय से निकली हुदै, सीधी ओर सची बात दै, जो 
पाठक के हृद्य में चुभ जाती है । इनके “वरखरे मोती" नामक 
कहानी संभरह श्रौर मुकुलः शीषंक कविता संग्रह्‌ दोन पर हि्री- 
साहिलय-सम्मेलन ने भिन्न भिन्न श्रवसो पर सत्र्रेठ महिला 
लेखिका को दिया जाने बाला ५००) रु> का सेकसरिया 
, पारितोषिक प्रदान करिया दै । 
( ३३ ) पंडित सुमित्रानंदन पंत पादी ब्राहमण है । 
इनका जन्म चि० सं० १९५८ में अल्महे मे हा । 


( २२) 


इनके पिता श्रयत धमनि व्यक्तिथे। पिता जो सष्टदय- 


सावना धर्मनिष्ठा के श्प मे विद्यमान थी बही पुत्रम 


{१ ४५ 


कषित्वरूप मे प्रकट हुईं । पंतजी ने एषफ० पु० तक 
शिक्त याद, पर कोलिज की अप्राक्रातिकं रिक्ता 
रुचिकर न होमे से उसके बधन से युक्त होकर आपत 
प्रकृति की गोद को दी श्रपना शिततणालय बनाया । कविता- 
तेत्र मे आपने नषद्गकाप्रौधा लगायादहै, इसी से श्राप 
हिंदी कषिता के नयीन-युग-पघतंक माने "जते है । श्रापकरी 
श्रपनी स्वतंत्र शैली है, जिसमे भाषा-सौष्ठव, प्रवाह शौर 
सधुरता देख पद्ती दै । इनकी भाषा सेस्छृतमय खडी बोली 
द । अपरेजी-साहित्य के श्रचुशीलन के फल-स्वरूप आपकी 
रचना मे शग्रेजी याचो का रहना श्वाभाकिक हैः पर षे 
धीरे-धीरे ददी के अनुरूप होते जते है । आपके वरथो मे 
उद्वास, वीणा, पल्लव, प्रथि-गुजन, ज्योत्स्ना आदि उल्लेख- 
नीय है । 

( ३४ ) पंडित दयेकांत त्रिपाठी गिराः पिता 
१० रामसहाय त्रिपादी बंगाल की महिणदल रि्यासत से नौकर 
थे । वहीं मेदिनीपुर मे सं० १९५५ में इनका जन्म हा । 
उन्होने मेदक तक स्छरूली धिक्ता प्रई दै । रवैगला-सादित्य से 
इनका खव परिचय है । पले ये वैगला मँ कविता क्रिया 
करते थे, वाद्‌ को इनका खुकाव ददी की शोर दो गया । 


९५१ 


( रे ) 


कुछ समयमे य णक निरले दीद म कविता क्रत है 
जिसको सामान्य पिंगल के नियमों से पुराने विद्वान्‌ छंद दी 
मानने को तैयार नदीं है, यदपि उसमे भी गति दोषी दं । 
पतु उस गति के नियमों का ज्ञान अभीं शायद्‌ दी उनके 
्रतिरिक्त ओर किसी को हो । इनकी फुटकर कथिताश्रों के 
सप्रह्‌ 'च्रनामिकाः 'परिमिलः चर "गीतिका क नाम से 
प्रकाशित हुए हैँ । इनके गद्य-परधरधो का सेप्रह प््र्वधपद्य' 
ओर रवीद्रनाथ ठाकुर की कविता की समालोचना रीर 
कवित्ता-काननः के नाम स प्रकाशित हद दे । इनका “न्प्सरा' 
नामक उपन्यास एक अच्छी चीज है । 

(३१५) महात्मा सूरदास का जन्म विक्रम सवत्‌ 
१५४० के लगमग आगरा रौर मथुरा के सागै में रनकता 
गोवि के एक सारस्वत ब्राह्मणए-कुल मे हृश्रा था । इनके छः 
माई मुसलमान के साथ युद्ध मे मरे गए । केवल यदी शेष 
रह्‌ गए । नेन्रहीन होने के कारण ये युद्धं नर्हीजास्केथे, 
इसालेये ये इघर-उधर धमते रहे 1 एक वार श्राप कृ मे गिर 
पड़े श्रोर बहीं हः दिन तक्र पड़े रहे । श्रत्त मे दीनदयाल 
भगवान्‌ ने कृष्ण-रूप मे भकट होकर, इन्दे दृष्टि-प्रदान कर 
अपने रूप का दशैन कराया श्रीर्‌ छु से बाहर मिकाला । 
सुरदाखजी ने षर माँगा कि जिन नेत्रो से मैने भगवान्‌ का रूप 
देका, उनसे श्रोर कोद बस्तु नदद. भोर हृदय में खदा 
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पका ध्यान वना रहे । इसी से सुरदाखजी किर प्रह्ञाचज्ञ 
दौ गए ओर अपने प्रयु #ी लीलामूमि व्रज मे निवास करने 
लगे । सुर उकष-कोटि के भक्त कवि हैँ । रेस प्रसिद्धि है कि 
मापने सवा लाख पदौ की रचना की थी, पर अरव तकं ५-६ 
हजार पद्‌ मिते दै, जिनका संग्रह (सुरसागर' मे हश्ा है । 
शर बज्लमाचाय के पुत्र गोसाई विद्रूलनाथजी ने सुरदासजी 
को ८ श्रेठ कृष्ण-भक्त कवियों मे, जो श्ष्टद्माप मे ने जाते 
ई, सवे-भथम स्थान दिया हे । सूर्दासजी की कविता का 
मुख्य तरिषय है--श्री कृष्णलीला, जिसमें बाललीला, राध्ृष्ण- 
रम शरोर गोषी-विरह च्रदि का सविस्तर ओर रुदर चशैन 
दे । श्चापकी कमिता स्वाभाविक्रता ओर सरसता से व्मात- 
प्रोत हे । जिस तर्‌ कवीर के काव्य मेँ ज्ञान की प्रधानता दै, 
उसी तरह सूरदास मे भक्ष की पराकाष्टा देख पड़ती है |. 
सूरदासओी त्रजमापा के तथा वात्सल्य-रस शौर त्िप्रलेम शगार 
के सवै-भे कवि द, उसीसे "तूर सुर लभरी परी, उडगन 
केशवदास यद्द्‌ लोकोक्षिं अव तक प्रचलित है । इवक्रा खगै- 
वासत्रि० से० शद्रे हुश्रा। 

(३६) भारे इरिशद्र-रेिएट ददी प्रवेष 
ग्यावली ! 


